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टो शब्द 


7 कवीर का व्यविततत्व भौर कृतित्व वस्तुतः दोनों ही युग प्रव॑तन कीः 
क्षमता मे सम्पन्न थे, इस तथ्य में तनिक भी सन्देह नही 1 अपने यूगमेदही 
उनका व्यक्तित्व गौर कृतित्व कुछ इस प्रकार उभरकर सहसा सवके सामने 
ञआागयाथा कि उसने सभी को चकित एवं स्तम्भित कर दिया थां तत्कालीन 
धमं, समाज एवं जीवन के विविध क्षत्रं में जो अनेक प्रकारके मतवाद प्रचलितः 
ये, उन सवका गहन मंथन करके कवीर ने जो वंचारिक नवनीत जीवन भौर 
समाज को अपित किया वह आज भी उतना ही स्निग्ध, सुचिक्कण एदं 
स्वाथ्यप्रद है । डां० पारपस्तनाथ तिवारी ने कवीर के मन्थन के सम्बन्ध में लिखा 
है--यह्‌ आलोडन-विलोडन अथवा 'महना रम्भ" इतना प्रभूत मात्रा मे उन्होने 
किया कि भारतीय चिन्तनधारा की तलहटी मे जितना भी कचराथा, उपर 
आ गया । कलत्पचेता निर्भीक होता है। क्वीरने भी निर्भीकतापूर्वंक भारतीयः 
समाज के नियमों की एक-एक दुबेलता का नगनरूप उद्घाटित करने मे जराभी 
कोर-कसर नही रखी । परिणामतः धमं मीर चिन्तन के क्षेत्र मे एक आंधी-सीः 
जा गई । इस आधी के सृजन सौरं प्रवहुरण मे उनकी ऊ्जैरिवत वाणी निश्चय 
ही समर्थं थी भौर आज भी यह सामथ्ये अपने पमे समाप्‌ हृए है । प्रस्तुतः 
पुस्तक में कवीर की, इसी ऊनजंस्वित वाणी का आकलन -विवेचनं विना किसी 
पूरवाग्रह॒ के किया गया है) 

(] ककजीर चाणी पीयुष' में कवीर-काव्य के सभी महत्वपूणे पक्षो-- 
जीवनवृत्त, कृतित्व, दानिक चेतना, भक्तिभावना, रहस्य साधना, प्रेम भौर 
विरहु-वर्णन, विचिन्न मतवादो का प्रभाव, योग साधना, सामाजिकं पक्ष, लोक 
मंगल के साधक, कवित्व-प्रतिभा आदि पर्‌ व्रिचार क्रिया गयादहै । पाट्यक्रममे 
निर्धारित पदों एवं साखियों की-सप्रसंग व्याख्या भीदेदी गईहै। 

(] कबीर बाणी पौयुव' मे जिन सुधी विद्वानों की रचनाओं से सहायता, 
ली गई है, लेखक उन सवके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है । 

आशा ही नही, प्रत्युत विश्वास है कि कबीर साहित्य के अध्येताओं 
मौर छात्रो के निए मेरी यहु कृत्ति लाभदायक सिद्ध होगी । 

विनीत-- 
जासाद्स्य प्रथम दिवसे, १६८५ -- कृष्णदेव शर्मा 


9. कनीर : जीवन-वृत्त 


भारतीय साहित्य कै इतिहास का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा क्रि यहां 
भ्रसुख गौर प्रख्यात साहित्यकार की प्रामाणिक जीवेनियां तक उपलब्ध नही 
होती है । स्वयं साहिच्यकार तो अपनी रचनां मेँ अपने वारे में शिष्टताया 
संकोच के अतिरेकके कारण मौनरहैही, अन्यकिसीनेभी इस प्रकारका 
कोई सुनियोजित प्रयत्न चही किया । परिणामस्वरूप आज हमे प्रायः सभी 
प्राचीन साहित्यकासों की जीवनी के वारे में ण तौ किम्बदन्तियों, लोक-भ्र तियो, 
भ्रचवित कथाओं पर आश्रित रहना पड़ता है--जिन्हं प्रचलित शब्दो में बाह्य 
साक्ष्य भी कृहा जाता है, या फिर उनकी अपनी या समकालीन अन्य साहित्य 
कारों की रचनाओं, इतिहास-ग्रन्थों मे प्रदत्त संकेतो पर आश्रित रहना पडता 
दै, जिन्हं पारिभाषिक एवं प्रचलित शब्दावली मेँ अन्तःसाक्ष्य कहा जाता है । 
सध्यकाल के प्रमुख एव प्रख्यात सन्त अर कवि कवीर के जीवन-वृत्त के वारे मेँ 
भी यह्‌ वातत तथ्यात्मक है । उस्तके लिएभीहुमे प्रचलित कथाओं एवं विभिन्न 
प्रकारके सक्ष्योंका दही भाश्चरय लेना पडतादहै। 
जन्म भीर अन्मस्थान--कवीर का जन्मआजसे लगभग छः सौ वपं पहले 
हुमा था । एक मान्यता के अनसार उनका जन्म पानी परर तंर रही एक तुम्बी 
मेसे हुभा था, जवकि दूसरी मान्यता के अनुसार वह लहरतासा नामक तालाक 
से खिले एक कमल मेँ से स्वयम्भुव रूप में प्रकट हुए थे । पर ये दोनों मान्यताएं 
उघके श्रद्धालु भक्तों की भत्तिरेकपूणं कत्पनाएं ही प्रतीत होती है । वहुमत के 
अनुसार नीमा नामक जुलाहा भपनौ पत्नी नीरू का गौना कराकर अपने घर की 
मोर लौट रहा था कि रास्तै में पड़ने वाले लहरतारा या किसी अन्य तालाब के 
किनारे उन्हौने एक नवजात शिशु को पड़ रोते हए देखा । ममतावश उसे उठा 
लिया । प्र लोक-लाज भौर जात्ि-धमे के भयके कारण पहूलेतोवे लोम उसे 
धरले जाने पर श्चिक्चके, किन्तु अन्त में उसे ले जाकर पालने कां निश्चय किया । 
अपने घर, काशी मेँ कवीर चौरा के समीप स्थित नीरूतत्ता पहुंचने पर वंश- 
परम्परा के अनुसार काजी को बुलवाकर उन्होने बच्चे का नामकरण करवाया । 


२/ कवीर : जीवन-वृत्त 


कुरान शरीफ के अनुसार वच्चे का नाम करवीर निकता, जोभरी मापामे 
महान परमेरवर का परिचायक शव्द है । यह्‌ भी कटा जाता हक रामी 
रामानन्द ने अपने पास अपनी विधवा कन्या रहित माए एकः ब्राह्मण भवत को 
उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर वहुत सारे जाणीर्वाद द्विएु \ दद वातत ने जजन 
रहते हुए कि वह्‌ कन्या विधवा है, उसे पूत्रवती होने का आाज्लीवहि देडादा। 
पत्र होने पर वही विधवा तौक-लाज के कारण उगे लहरतारारक तट पररय 
गर्द, जर्हा से नीमा ओर नी नामक मृसलमान जुलाहा दम्पति उमे उटाकरले 
गए ओर पाला-पोसा) इस प्रकार कवीरब्राहणी-संन्कार चेर जन्म, पर 
मुस्लिम संस्कारो मे परत-पुस कर वड़े हुए, तभी तोवड होन परव सवधर्मं 
समन्वय के कारण ओौर उद्‌ प्रोधरः वच सके । 
इस प्रकार की रिथत्तियो मे जन्मलेने वाते कवीर का वास्तविक जन्मर्थान 
कौीन-सा था, इसे लेकर कद मतवाद प्रचलित है । रिकख-समूदाय के गुर्मन्थः 
साहव के एक पद में कटा गया है-- 
“"पहिनि दरसन मगहर पाइो, पुनि कास्ती वसे आई ।“ 
अर्थात्‌ करवीर का जन्मतो मगहर नामक (गोरखपुरसे १६९ मील दूर, 
आजकल वस्ती जिले मे स्थित) स्थान परहुमाधा, परवादमें वह्‌ काणीमें 
जाकर वस गए । डं सुभद्रक्लाने भनेक तर्को भौर प्रमाणो से कवीरका 
जन्मस्थान मिथिलाको सिद्ध करने का प्रयत्न कियाहै। पर उनकेतर्कोको 
अन्य सभी विदानो ने निराधार ही मानाहै। इसी प्रकार "वनारस इिस्द्ििटि 
गजेटियर' (सन्‌ १६०६ ई०) मे कवीर का जन्मस्थान भाजमगद्‌ जिते मे स्थित 
- वेलहरा नामक गाव को वताया गया है! स्वर्गीय पण्डित चन्द्रवली पाण्डेय श्री 
स्यात्‌ इस मत का समथेन करते हए लिखते है--""भाज भी पटवारियों के 
कागदो मे बेलहरा उफ पोखर लिखा मिलता है । मतः यही वेलह्र पोखर ही 
लहर तालावया लहरताराका मूलै 1 पर यह्‌ मत इस कारण वजनदार 
प्रतीत नही होता कि जव काशी के पास लहरतारा' विद्यमान है, तव इतनी 
दुर भटकने की मावश्य॒कता ही व्या है ? प्रायः सभी कदीरपंथी काशी मेँ कवीर 
पौराके दो मील्‌ उत्तर-पश्चिम मे स्थित लह्रताराको ही केवीर का जन्म- 
स्थान निविवाद रूप से स्वीकार करते है । अन्य लोग भी प्रायः यही मानते है । 
वीसवी शती के आरम्भ मे रचे गए (कीर मंशूर', "कबीर कसौटी' एवं “कबीर 
्ररिव्रबोध' जैसे ग्रन्थों के रचयिताभोंने भी यही मत व्यक्त किएदै। इसी 


छवीर : जीवन-वृत्त./ ३ 


प्रकार रामानन्दी समुदाय का एक ग्रन्थ "प्रसंग पारिजातः उपलन्ध है, इसमे भी 
काश्ीके लहुरतारा को-ही कवीर का जन्म-स्थान बताया गया है 1 

ऊपरिवणित मतो के विपरीत कवीरपंथी "निभेय ज्ञान" ओर श्ञान सागरः 
नामक ग्रन्थों मे, चन्दरवार नामक स्थान को कवीर्‌ का जन्मस्थान सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया गयादहै। कवीरपंय के अनुराग सागर' नामक एक मुच्य ्रथमे 
भी यही धारणा व्यक्त की गद्‌ है। इदकौ मान्यता दै क्रि-- । 

“चौदह सौ पचपन सालं गए, चवर इक ठाठ ठ्ए्‌ । 
जेठ सुदी बरसायत को, पुरनसासी भ्रगट भषु 11 

कथोकि गणना करने पर सम्वत्‌ १४५५-५९ की च्येष्ठ पूर्णिमा को चन्द्र या 
सोमवार नही पड़ता, अतः इस पद्य का शच्रह्धवार' शब्द चच्दवार नामक स्थान 
का संकेतक ही कटा जा सकताह | क्घोकि अग्रा भौर बलिया जिला दोनों 
स्थानों पर चन्दवार नामक स्थान मिलते है, पर उन दोनों का सम्बन्ध कवीरसे 
जोड़ पाना कठिन है 1 डो० माता प्रसादने टक्के प्रदेश (पूर्वी पजाब) के साथ 
कवीर का सम्बन्ध माना है, पर अन्य विद्वान इस मान्यता को नितान्त भ्रामक 
स्वीकारते है । अभी तक बहुमत कबीर का जन्मस्थान उस लहरताराकोदही 
स्वीकार करतारहै, जो काशी के पास स्थित दहै । 

बात्यकाल, विवाह तथा परिवार--कवीर वचपन से ही राम-नाम से अनु 
रागकरने लगे थे, यह्‌ एक सवंमान्य तथ्य है । उन्होने स्कूली शिक्षा भी प्राप्त 
नही की थी, अतः वह्‌ अभपदृ भवश्य थे, अशिक्षित यद्यपि नही । वे व्रचपन के 
युकूमार क्षणो से ही सभी धर्मो-सम्प्रदायों के साधु-षंतों के सम्पकं मे आ, उनके 
सत्संग से ज्ञान अजित करने लगे थे। उन्हने बचपनमें ही कपडे बुननाभी 
सीख लिया था, किन्तु सच्संग गौर राम-नाम की मस्तीमे वे अक्सर कताः 
बुनाई व्याग दिया करतेथे । इस कारण उनकी माता विशेष रूप से चितित 
हय उठा करती थी । इन बातों का परिचय करवीर की निम्नलिखित प्रमाणित 

वितयों से भी मिल जाता है-- 

तनना बुननां त्यौ कबीर । रांम-नांम लिखि लियो सरीर ॥ 

मुसि मुसि रौवे कबीर की माई । यह्‌ बारिक कंते जीवे खुदाई ॥ 

जव लमि तागा बाहों वेही। तव लमि वित्तरे रम सनेही 

कहत कवर सुनहु मेरी माई । पूरनहासय लिभुवन राई ॥ 


४ / कीर : जोवन-वृत्त 


इन वातो के गतिरिक्त भावनाया श्रद्धाके अतिरेक में कवीर-भरतो ने 
कई चमत्कारपूणं वात भी उनके वच्ेपन के साथ जोडदी दं । जन्े--वे विना 
खाए-पिए पडे रहते थे, अतः नीमा-नीरू विणेप चिति टौ उस्ते थे { उनका दुःख 
दुर करने के लिए कवीर ने बड़ विचित्रदंगसे दूध पीना जारम्भ कर दिवा। 
एक अनव्याई वछ्ठिया के नीचे भिका कोरा वतेन स्ख दिया जाता । दूध पीने 
की इच्छासे कतीर जैसे ही वछिया की भोर निहारने, वह्‌ वर्तेन स्वतः ही भर 
जाता! वही दूध पीकर वालक कथीररहते। इस प्रकार की अन्य कई 
प्रमत्कारपू्णं वाते भी कवीर के धौषव के साय सम्बद्ध की जात्ती हं । 
जहां तके कवीर के विवाह जादिका प्रए्न है, प्रायः विद्वानों का यह्‌ 
अनुमान है कि उन्होने एक वनखण्डी की पोपितता पुत्री लोई्‌ के साथ चिवाह्‌ 
किया था 1 उस वनखण्डी को गंगा-स्नान करते समय लोर या कम्बल मे लिपी 
वहती आ रही वहु वच्ची मिली, दयावश उन्होने उसे पाल-पोसकर वडा किया 
मौरनाम श्लोईूहीरखदियाथा। मृत्यु का समय निकट जान उस वनखण्डी 
ने सोई को आश्वस्त करते हुए कहा किं कु ही समय वाद वर्ह भाने वाले 
एक सन्त उसके सभी प्रष्नों का एक ही उत्तर देगे, उन्ही से उसे आश्रय मितेमा 1 
वनखण्डी के स्वर्गवास के वाद दो सन्त महात्मा उनकी दुटिया पर भए । 
लोई हारा नाम, जाति, सम्प्रदाय आदि के सम्बन्ध मेप्रएन करने पर एक 
महात्मा ने सिफ एक शन्द का ही उत्तर दिया--कवीर' } प्रभावित हो लो 
उनकी पत्नी वनकर उनके साय रहने लगी । कुछ लोगो की मान्यता दै कि 
लोई उनको पत्नी नही, वल्कि शिष्या वनकर साथ रहने लगी । पर लोककथा 
गौर किम्बदन्तियो मे लोईकवीरकी पत्नीही अधिक्र प्रसिद्धहै।! वहभी 
एक मान्यता दै कि अपनी माता की इच्छासेक्वीर ने घनिर्यां नामक एक 
अन्यस्त्रीसे भी विवाहं कियाथा। घनिर्यांको अनेकशः 'रमजनिया'नामसे 
भी अभिहित करिया करते ये 1 गुर ग्रन्थ साह्व मे भी बाता है-- 
: “भेरी बहुरिया को धनिया नाउ । 
ले रावियो रामजनिभा नाड ॥ 
४ भी मान्यत्ताहै कि क्वीरजी का कमाल नामक एक पुत्रे भीर 
ग नामक एक पुत्री भी थी 1 गृस्प्रन्य साहव मे एक श्लोक आता है-- 
“ढा बंस कबीरः का उपजिओ पतु कमानु । 
~ हरि को सिमरनु छाडि कं, घरि लै मायो मातु क" 
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पर कुछ लोग कमाल को पत्र नही, शिष्य मानते है! पत्री कमालीके वारे 
मे कहा जाताहै कि वह मलतः गेव तकी की बेटी थी । उसका देहान्त हो 
जाने पर करवीर ने अपनी अलौकिक शक्ति से उसे जीवित कर अपनी पत्री बना 
लिया } कवीर का करघे के सामने बैठा एके प्राचीनतम चिर उपलब्ध होता है । 
उसमें एक युवृक-युवती को भी सामने बैठे चित्तारा गया हे । यही उनके पुत्र- | 
पुत्री या शिष्य-शिष्या के-माने जा सक्ते या जाने जतै इत वातोंके 
अतिरिक्त कबीर के विवाह, घर-परिवार आदि के सम्बन्ध में कोर्ट अन्य निश्चित 
व्णैन-व््ीरा कटी नही मिलता । इसके बाधार पर यह्‌ तथ्य निवत रूप से 
स्वीकार किया जा सकता दैकि कबीर गृह्‌ _ त्यागी सन्त्‌ नही, वल्कि गृहस्थ 
संत्रचे, जो पानी में कमल के समान रहते हए, सांसारिक कर्तव्यो का पालनं 
वं निर्वाह करते हुए. भी कमल के समान ही पानी से निलिप्त थे] 
कवीर के जीवन से सम्बन्धित कुछ अन्य घटनाओं का उल्लेख भी यत्र-तत्र 
मिलता दहै । निर्भर ज्ञान" भीर स्वामी अनन्तदास-विरचित रचरई' जसे ग्रन्थों 
मे कत्रीरजी को लेकर अनेक चमत्कारपू्णं घटनाओं की परिकल्पना कौ गई है) 
उनकी चर्चा यहां व्यथं ही प्रतीत होतीदहै। हा, सिकन्दर लोदी हारा कबीर 
को यातना देने की कहानि्ां अवश्य ही तथ्यपुणे एवं एतिहासिक कही जा 
सकती द । केवीर हिन्दू-मुस्लिम एकता एवं सवेधमे-सद्‌भाव या समन्वय पर 
विश्वास रखते थे, इस्लाम की मान्यताओं के प्रतिकूल वे राम के उपासक एवं 
नाम-कीत॑न किया करते थे, इस कारण उनकी माँ नीरूतो चिदा करतीही थीः 
काणी के मुल्ला-मौलवी आदि भी उनसे चिद्ने लगे थे । उन्ही के सिखावे में 
आकर सिकन्दर लोदी के आदेश से स्थानीय शासको ते कृबीर को पानी.मे डवो 
कर मार्‌ डालने, आगमे जलाकर मारने तथा मदमस्त हाथी के पाओंतले 
कुचलवा उालने जसे प्रयत्न किए । पर कचीर हर बार साफ वच गए । कवीर 
ने अपनी वाणी मे भी यत्र-तत्र उन घटनाओं का उल्लेख किया है । लगता है, 
वाद मे यह्‌ विरोध लौर यातनागों का दौर स्वतः ही शान्तहो गया होगा । 
कवीर की सत्यनिष्ठा गौर अदस्य आध्यात्मिक शकत ने सभी पर अपनी छाप 
विया दी ओौर सभी जातियोँ-घर्मो के लोग उनके शिष्य बनने लगे ! 
करवीर के गुर--कवीर के जन्मस्थान ओर धर-परिवारके समय गुरुका 
परण्नं भी विवादास्पद है। परम्परया भौर जन-श्रतियों के अनुसार स्वामी 
रामानन्दजी ही कवीर्जी के गुर स्वीकार किएजातेरहै। इस सम्बन्ध मे एक 
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कृटानी भी प्रचलित है । वहं यह कि मुसलमान-परिवार .मे पालित होने परभी 
कवीर स्वभाव से वैष्णव.ये ओर वैष्णव भक्तो जैसा ही आचरण-व्मवहार किया 
करति ये ! इस पर जब ब्राह्यणो ने आपत्ति की कि गुर-विन मृवित सम्भव नदीः 
तव कवीर तत्कालीन प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली महात्मा स्वामी रामानन्द के पाञ्च 
दीक्षा लेने पहुचे 1 उनके एक मुस्लिम को दीक्षा देने मे असमर्थता व्यवत करने पर 
कवीर ने एक नया उपाय सोच डाला । कबीर एक सुबह प्रातःकालीन ज्ुखपुटे 
भे गंगाघाट पर उस. राह मे लेट गए जहाँ से स्वामीजी प्रतिदिन स्नान करने 
जाया करतेये 1 अंधेरे मे अचानक टकरा जानि पर स्वामी रामानन्द के मुख 
से निकला--हे राम! इस प्राम" शब्दकोहौी कवीरने गुरु दीक्षा मान 
अपने-ापको स्वामीजी का शिष्य प्रचासति कर दिया । इस घटना का उल्लेख 
नाधादास कत "भक्तमाल' के अतिरिक्त अनन्तदास दार विरचित "कबीर 
साहब कौ परचई' तथा अन्य कई ग्रन्थो. मे धी सिलता है । इसी प्रकार श्रसंग 
पारिजात' मे भी रामानन्द कोही कबीर कां गर स्वीकारा गया पर स्वामी 
रामानन्द के स्वर्मरोहण के समय कवीरजीः कौञआयु मात्र बारह वषंकी थी, 
जतः इतनी कम मायु मे दीक्षा लेना उचित प्रतीत नही होता । 

` इसके विपरीत विद्रानों का एक वे शेख तकी को कवीर का गुरु मानता है । 
मौलाना गुलाम सरवर ने अमनी पुस्तक 'जीनतुल जसफिया' मे लिखा है कि 
““शेख कवीर जुलाहा शेख तकी के उत्तराधिकारी तथा शिप्य.ये । वे पटले व्यनित 
थे जिन्होने परमेश्वर अर उनकी सृत्ता के विषय मे हिन्दी मे लिखा । धाक्षक- 
सहनशीलता के कारण हिन्द्र ओर मुसलमान दोनों ने उन्हे अपना नेता माना । 
“* "उनकी मृत्यु न्‌ १५९४ ई० मे हुई भौर उनके पीर (गुर) शेख तकी १५७५ 
ई० मे मरेये 1“ पर इस कथन पर इस कारण विश्वास नही किया जाता कि 
इसमे कवीर की निधन-तियि बहुत वाद सं° १६५१ वि° की बताई गईहे। 
शेख तकी नामके दो व्पवित हुए है -एक कड़ा मानिकपुर के निवासी थे, जिनकी 
चच कवीर की रचना बीजकः मे भी आई है-- 

““सालिकपुर कनीर बसेरी । मदहति सुनी सेख तकि केरी ।" 
सो स तकी तुम र जेसी पंक्तियां भी उपलब्ध होती है । इस 
कदू व्यक्त इलाह क £ 6, 

यह्ने शेख तकी कवीर व व ॥ि ् 

च त त । र वहुत सम्भव है कि उनके साथ 
( ~ हो, पर गुरु होने का प्रमाण नही भिचता। 
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फिर "वीजकः का संक्लन भी कवीर कै स्वर्गारोहण के सौ वषे. वाद्‌ हुमा, यह्‌ 
अव प्रमाणित हो चका है । अतः उसके आघार पर कोई मान्यता प्रतिष्ठापित 
केरना ठीक नहीं प्रतीत होता । इसी प्रकारञ्ूसी वालि शेख. तकी भी खीच- 
खचकर कवीर के समकालीन ही प्रमाणित होते हैः गुर नही । गुरेम्रन्थ साह्व 
मे संकलित कवीरके पदमे स्ते एक गौमती तदी-तट पर रहन वाले किसी 
-पीतास्वर पीर की चर्चा ओौरप्रकञंसाकीग 
हज हमारी सौसती तीर । जहा वर्साहं पीताम्बर पीर ॥ 
कण्ठे माला ` जिह्वा रामु । सहस नामु लं लं करहु खलासु ॥ 

इसके आधार पर कु लोग इन पीताम्बर पीर को भी कवीर का गुर कहत 
द, पर अन्य विद्वान इस पद्य की प्रामाणिकता सन्देहास्पद ही स्वीकारे है। 
वीर के पदों यौर प्राचीन प्रसंगो में भतिसुथर' नाम भी मिलता है । कतीरने 
इनके लिए दयालः शव्द का प्रयोग भी किथा है, पर मात्र इतनेसेही इन्हंभी 
कवीरजी क गुर स्वीकार नही किया जा सकता । दप्न प्रकार अभी तक कवीरके 
गद का प्रसंग भुनिर्णीतति ही माना. जाता है 1 बहुमत स्वामी रामानन्द के पश्चमे 
दी जातादहै। हमारे अपने नग्न मत में कवीर इन सभी समकालीन महापुरुषों 
के सम्पकं मे भव्य अये ये । इनके वचनो एवं मान्यताओं से प्रभावित. भी 
अवश्य हृएुथे। इसी कारण सभी कास्मरण उन्टोनि गुरुवत्‌ ही कियाहै। 
स्वामी रामानन्द से ही उन्हे वहं “राम' नाम मिलाजो दाशरथि रामःन होकर 
सवंव्छापक, सूक्ष्म, निगरण एवं निराकार है भौर जिसका सर्वाधिक गायन कवीर 
की वाणीमें किया गयाहै। 

कवीर-जात्ति-कवीर का पालन-पोपण नीमा भौर नीरू नामक जुलाहा- 
दम्पति ने कियाथा। अपने पदोंमें कबीर ने स्वयं भी अनेकशः अपने-ापको 
जुलाहा कहा हँ । जैसे- 

“लू वाम्हन मे कासौ का जौलाहा 
चीन्हीं न मोर गियांनां 1 


>< >< >< 
“जसे जल जलहि दुरि भिदि, 
त्यों दरि सिला जुलाह्‌ 

>< > 4 
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“हरि के नाउ चिन किन गति पाह, 
कटै जुलाहा पछवीरा \' 
जुलाहा के मतिरिक्त कवीरजी ने कई पदों मँ अपने-मापको "कोरी! जानि 
का व्यक्ति भी कडा है- 
“हरि को नाम अम पद दात्ता, फट करीवा कोरी ! 
कवीर के अनेक पद उन्हु जाति गीर कमं दोनों से जुलाहा प्रमाणित करते 
ह । उसमे दो वाते विचारणीय दौ जाती है-पहली तो यद्‌ किः फत्रीर्‌ का 
जन्म ही परम्परा से कातने-बुनने वाले जुलाहा या कोरी परिवार र्मेहना था) 
दूसरी यह छि उनका पालन-पोपण जुलाहा या इस प्रकार की जात्तिम हुमा 
धा। तृतीय सिक्व गुर अमरदास, अनन्तासन, रज्जव जसे व्ययित्तयौ तथा 
तुकाराम जैसे सन्तोने भी कवीर को जुलाहा माना टै । अनेक मृस्लिम लखक 
भी उन्दँ जुलाहा कहते है । अव प्रश्न यह्‌ उक्ता है कि वे वस्तुतः जुलाहा किस 
प्रकार .केथे.? क्योकि हिन्दू-पूसलमान दोनों मे जुलाहा का मत्ित्व एक्‌ 
उतिहाप्-सिद्ध तथ्य है । यह्‌ तथ्य भी विशेष ध्यातव्य है कि कनीरनेस्वंको 
जुलाहा तो अनेकशः कहा है, पर हिन्द्र या मूसलमान एक वार भी नही कहा । 
वे तो अपने बारे मेँ स्पष्ट कहते ह-- 
जोगी गोरख गोरख करं । 
हिन्द्‌ रामं नाम उच्चदहौ)। 
मुसलमान कटै एक स्ुदाद । 
फनीर का स्वामीं धट-घट रहा समाई 1" 
पर सन्त रेदास ओर सन्त पीपा जसे व्यक्तियों ने कवीर को मुसलमान ही 
मानाहै। प° चनद्रवली पाण्डेय ने कवीर की कुछ पवितयों मौर कदीरपंयी 
धर्मदास के अनुभवो के माधार पर क्वीरको मुसलमान ही सिद्ध करने का 
भयल किया है । उन्टोने कई प्रकारके उदाहरण उनकी वाणी में दिए है। 
विशेष फर "जिद" शब्द पर वल देकर उन्हँ मुसलमान ही बताया है, जवकि 
जन्य विद्वान “जिन्द' का अर्थं "जिन्दगी" मानते है, परा प्राङृतिक जीव नही । 
जतः पाण्डेयजी का मत युवितिसंगत प्रतीत नही होता ! किम्वदन्तियां भी 
करवीर को ब्राह्मणकन्या की सन्तान ही वताती है ! एक किम्वदन्ती के अनुसार 
कवीर ने अपनी कन्या कमाली का विवाह सर्वजीत नामक विद्वान ब्राह्मण के 
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साथ किया था। इसी प्रकार कवीरजी के व्प्रवहार-संस्कार आदि यद्यपि 
मुस्लिम-प्रभावित भीर पर उससे कही गधिक हिन्दरू-संस्का रों ओर व्यवहारो 
का प्राव उन पर अध्यंत स्पष्ट परिलक्षितं होताहै। वे अपने “राम भतारि 
का स्वागत-सत्कार एकदम हिन्दर-रीति से ही करते प्रतीत होते है-- 
"दुलहिनि गावहि मंगलचार, 
मेरे धर आए मोरे राम भतार! 
हन्दू-विवाह परम्परा पर ही उनकी जस्या प्रतीत होती है-- 
॥ "सरीर सरोवर वेदी करिहौ जरह्या वेद उचारा) 
रामदेव संगि भांवरि लेह, धनि-धनि भाग हमारा 1“ 
फिर उनकी साधना-पदति का दाम्पत्य भाव भी मुस्लिम (सूफी) सन्त. 
के आशिक-मागूक-माव' से एकदम उलट है 1 कमेवाद, पुनजेन्मवाद जंसे हिर 
वादों का भी उन्होने खण्डन नही किया । खण्डन केवल हिन्दू-वाह्याचारो-- वह्‌. 
भी धर्म-साधनाके क्षेव्रमेंदही कियादहै। मानव-शरीर रचना से सम्बन्धित 
उनके विचार उपनिपद्‌-कुराण दोनों में खोजेजा सक्तेर्है, जोकि सातवी 
शतीसे ही दो संस्कृतियों के सम्पकं का परिणाम कहा जा सकता दहै । ये सारी: । 
बाते कवीर को हिन्दुत्व के समीप ही प्रमाणित करती है । 
कृवीर किस जातिकेथे, इस बारेमे आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी का 
विवेचन-विश्लेपण उल्लेख्य है । उन्होने कवीर को योगियों के किसी पसे वग 
से माना है, जिसने कु समय पटले इस्लाम धमं स्वीकार कर. लिया था, 
पर वे लोग उस समय तक हिन्दू-मूस्लिम दोनों के रीति-सििाजों मौर 
परम्पराओं का पालन करते आ रहय! यह्‌ बात इस्त तथ्यसे भी प्रमाणित. 
होती हैकिकवीर के स्व्गंवासिके वाद शव के स्थान पर मात्र पुष्प बचेये । 
उन्हं वांटकर हिन्दुभों ने दाहुकमं किया, जबकि मुसलमानों ने उन्दं दफना दिया 
था ! साचायं द्विवेदी का कथनटहैकि योगियोंकी इस जाति में आज भी पहले 
श्रव को जलाकर फिर उसे दफनाने की परम्परा विद्यमान है ओर यह जाति 
स्मूनाधिक सारे भारत .ने फल्‌ रही है । उनका मुख्य व्यवसाय अतीत में सुत ` 
कातना-वुनना ही था। डं० पीताम्बर दत्त वड्थ्वाल कामत भी इसी प्रकार 
काहे। उन्होने यह्‌ भीकहादहै कि कोरी" जात्तिके लोग. भी इस्लाम प्रहण ` 
के वाद जुलाहा-क्मं करने लगेथे। कवीर नाथ-सोगियों के विचारों सेभी 
वहुत ही प्रभावित थे । अतः डं० वड्थ्वाल का निष्कषं है कि “"मेरी समन से- 
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न्कृवीर भी किसी प्राचीनतया कोरी, किन्तु तत्कालीन जुलाहा कुलकेयजो 
मूतलमान होने" से पहले जोगियों का अनुयायी था 1 परवर्ती विदानांने भी 
-कवीर की जाति के सम्बन्धमे लगभगरेसी ही मान्यता अभ्िव्यंजित कौ थी 1 
उस सम्बन्धमे डौ० परणुराम चतुर्वेदी का कथन भी पर्वाप्त प्रभावी प्रतीत 
होता है कि “यह्‌ सम्भवटहै ओौर यधिक सम्भवदहै क्रि जुगी कलानि बाली 
जाति पहले नाथ मत की अनुयायिनी रही टमी । पित्त अनेक जातियों ने किसी 
~न किसी कारण मूसलमानी प्रभावमे आकर कही-कही सामूहिक ख्पमे घर्मा 
-न्तर ग्रहणकियाद्ोगा। हमतो यहां तक कटेगे कि काशीतघ्रा मगहूरके 
- साथ विशेष सम्बन्ध रखने वाले कवीर का कुल कमणः सारनाथ भौर कुशीनगर 
जैसे वौद्ध तीर्थोके पास निवास करने वालि वौद्धोया उनके द्वाया प्रभावित 
` हिन्द्जों मे सेदी किसी का मुसलमानी क्परटा हो तो इसमें कोई मास्चयं की 
: वात नही 1" "फिर भी जव तक ह्मे कवीर साहव कँ माता-पिता, टनवेः पालन- 
ˆ पोपण करने वाले अथवा इनके पूवे पुरुपों का वास्तविक पता ज्ञात नही द्योता, 
-न उनकी पूरी जांच हौ जाती है, तव तक उन्दरँ हूम केवल जुलाहा भीर सम्भवतः 
इस्लदमी धमे के अनुयायी जुलाहे कुल का वालक मान सकते ह 1” जहां तक 
- कवीर्‌ द्वारा काव्य मे हिन्द रीति-नीत्तियों का निर्वाह का प्रण्न है, वह्‌ स्टीम- 
` स्सखान आदि कवियो मे भी मिलता है, अत. इस कारण जैसे उन्हे हिन्द नही 
~ कहा जा सकता, कवीर को भी नही कहं सकने } ` 
अन्त में डां° विद्यावती का मत मी अवलोकनीय है । उनके अनुसार "कोरी 
` शब्द कोली या कोलिध' काही विकृतस्परहिकि जो प्राचीन भारतमे एक 
असिद्ध राजपूत जाति रही है । इस जाति की महारानियां तक सूत काता-वुना 
करती थी । वादमे यह्‌ जाति सारे भारतम फैल गई गौर कातने-वूनने के 
धन्धे ने ही इनकी पहचान वनाये रखी 1 मध्यकाल मे मृस्लिम अत्याचासेसे 
-आतंकिति येलोगया तो अन्य हिन्दुजौमे घुल-मिल गए, या फिर मुसलमान 
-चन गए । पहले बौद्धो से भी बहत प्रभावित रहैथे। कदीर के पूर्वज इसी 
` कोली" जातिकेदही थे उन्होने इस्लाम ग्रहण करके भी अपने परम्परागत 
` संस्कार अभी तक त्यागे नहीये। क्वीरकी वाणी में बौद्ध, सूष्यिं मौर 
हिन्दु का सारपूणं विचारो का समन्वित प्रभाव भी दस वात की पुष्टि करता 
है। हमारे विचार मे यह मत युवितसंगत प्रतीत होता है 1 वस्तुत. कवीर नव- 
-घर्मान्तरित परिवार मे पल-पुस॒ कर ही वड़े हुए ये। वौद्धमत ओर नाथ-सम्प्रदाय 
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का गहु प्रभाव ही उन्दँ बाह्याचारों के नाम पर हिन्दू-सुस्लिम दोनोका 
विरोध गौर खण्डन करने को भनृप्राणित करता रहा) यह्‌ भी सम्भवदहै कि 
न्दं जन्म विधवा ब्राह्मणीने ही दिया ओर पालन-पोषण नीमा-नीरू के मुस्लिम 
जुलाहा परिवारमे हया । दोनों के संस्कारो ने ही उन्हे "दोनों धर्मो मे. समन्वय 
करने की जन्मजात एवं संस्कारगतप्रेरणादी! फिरभी कबीर की जातिका 
प्रण्न भी तकं अनूंधान का विपयदही बना हज दहै) 
कतीर : जौचन्‌-काल--ऊपरिवणित अन्य सभी बातों के समान कवीरके 
-जीवन-काल का धी अभी तकं अन्तिम निणंय होना स्यात्‌ वाकीहीहै। कबीर 
मतानुयायियों के बनुतार-- 
““चौदह्‌ सौ पचपन साल गए, चन्धवार इक ठठ दए । 
जेठ स्रुदी बरसायत को, पुरनमासी प्रगट भए ॥ 
इसमे सम्वत्‌ १४५५ की जेटपूणिमा ओर सोमवार के दिन कनीरजी के 
अगट हने की वात कही गर्ईदहै। पर गणित वताता कि १४५१५-५६को 
जेठ-पूणिमा के दिन सोमव्रार (चन्द्रवार) नही पड़ता, अतः इस दिनांक एवं 
तिथि आदिको केवीरका जन्मदिन स्वीकार नही किया जा सकता! इसी 
अकार निम्नलिखित कथन भी दशेनीय है-- 
। “संवत बारह. सो पांच मे, ज्ञानी कियो विचार । 
काक्ली मे परगट भयो, ज्ञन्द फहो टदकसार \\" 
इसमें कवीर का प्राकट्य सम्वत्‌ १२०५ मे बताया गयादहै, जोकरिसीभी 
ष्टिसे ठीक नही जान पड़ता । सम्वत्‌ १५५५ ही अधिक, युक्तिसंगत प्रतीत 
हीतादहै। जहां तके केवीरकी निधन तिथि काप्रष्न है, मौखिक रूपसे 
्रचलित दोहो मे उसके बारेमेंभी मतभेद ही पायाजाताहै। एक मतके 
अनुसार-- 
"संवत प्रह सौ पचह्तरा, फिया मगहर फो गौन । 
माघ सुदी एकादसी, रलो पौन में पौन 1” 
दूसरे प्रचलित दोहै मे सम्वत्‌ १५०५, जगहन सुदी एकादणी को निधन- 
क्िथि बताया गया है । एक अन्य दोहे मे सम्वत्‌ १५४९ का उल्लेख मिलता है 
जोर एक भन्य मे सम्वत्‌ १५६९ । इस प्रकार अलग-अलग मतवाद प्रचलित 
ह । इनमे से अधिक्रंश कत्रीरपंथी सम्वत्‌ १५७५ को अधिक महत्व एवं मान्यत्ता 
देते दै ।. उने एक जन-श्रूति प्रचलितदटै कि.कवीर काशीमें एक सौ बीस 
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वर्पो तक रहकर मगहर गए । वहा वतमान आभी नेदी के तट पर स्थित किसी 
सन्त की छोटी-पी कुटिग्रामे हार वन्द करलेट गएु । वु समय वराद अलौकिक 
ध्वनि के साथ परमधाम सिधार गएु । उनका अन्तिम संस्कार करने के सिप 
नवाव विजलीखां पठान ओर एक हिन्द्र शिष्य वीर्खमिह्‌ वधेन नें संघर्प-ता षट्‌ 
गया ! द्वार खोलने पर जव वहां चादर के नीचे मातर बुं पुप्प ही प्राप्त हृएः 
तो दोनों ने आघे-आधे वांट लिए भौर अपनी-अपनी परम्परा के अनुक्तार उनका 
अन्तिम क्रिघा-क्म किया । पर गणित्त-गणना के मनृसार उस दिन बुधवार नही 
वर्क मंगलवार पड़ता है । इतने पर भी अधिकतर विद्वान यही निधन-सम्वत्‌ 
स्वीकारते ह । 

इस प्रकार अनेक प्रचलित मततवादों का चिवेचन-विष्लेयण करन के वाद 
इस निष्करषं पर पहुंचा जा सकता ह कि उनका जन्म ॒सम्बत्‌ १४५५ के आत्त- 
पास ही हमा होगा । पर उनकी निधन-तियि के सम्बन्ध मे अभी त्तक निर्णया- 
त्मकरू्पसे कुछ कट्‌ पाना सम्भव नही-हौ सक्ता कवीर-ग्र॑यावली मे डं० 
माताप्रसाद गुप्त ने सम्वत्‌ १५६६ कोक्वीर की निधन या निर्बाण-तिकि 


स्वीकार किया है! पर अधिकांशतः १५७५ चि० ही प्रतियुक्त दी स्वीकास 
जातादहै। 


जो टो, अभी तक कवीरके जन्म-जीवन के सम्बन्ध मे आर अनुसंधान की 
पर्याप्त गुंजायश है ! अनुसंधान चल भी र्हा है 1! मतभेद काफीनकुछ दूरहो 
रहै है! इतना सिद्ध दै कि कवीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों मे समन्वय - 
वादी तत्व विद्यमान ये । हिन्दू-मुस्लिम दोनों के संस्कार लेकर वे उत्पन्न हुए, 
दोनों के कु॑स्कारो का विरोध उन्होने चौडे चौराहे पर खड़े होकर दिनके 
चौड प्रकाश मे किया । अनेक प्रकार के विरोधी-विसंगतियों का उन्हं सामना 
केरला पड़ा । पर वह्‌ अपनी मान्यता के विपरीत चुके नदीं! भाज जिस 
भावनात्मक एकता को अवश्यकता का अनुभव राष्ट्रो एवं अन्तर्रष्टरीयता के 
स्तर पर अनुभवे क्याजारहारहैः सर्वप्रथम कवीरने ही केवल उप्तका अनुभव 
किया था, बल्कि इसे स्थापित करने का भरसकं प्रयास भौ कियाथा; वहु भी 
सीधी-सरल वाणी पर तीखी भाव-भंभिमा में । उसका प्रभाव भी पड़ा ! परवर्ती 
जीवन-समाज भी उससे अप्रभावित न रह्‌ सका । उनका राजनीति के ताथ 
कोई सीधा मम्बन्ध नही था, पर परवती या आज के महान राजनीतिज्ञ तक 
चै उनकी मान्यता, दर्शन, जीवन-दशंन का महत्व मुवत भाव से स्वीकार 
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क्रिया है उत अपननि कीप्रेरणा भीदीदै। कवीर के शतियों तक फैले 
महान व्यवितत्व एवं कृतित्व की यही सवसे वड़ी उपलब्धि एवं देन है ] 
` ` अपने व्यविततत्व की, जीवन-वृत्त की ञ्नलक वे अपनी कतियो मे भी स्थान- 
स्थान पर देते है । विवादास्पद रहत हृए भी कबीर का जीवन-वृत्त निश्चय ही 
-महान प्रेरणादायक है 1. 
प्रशन के विविध रूप 

प्रन १--अन्त.सक्ष्य के जाधार पर कबीर फा जीवन-वृत्त प्रस्तुत 
करीनिए । 

प्रषन २--“कवीरदास युगावतार की श्रवति ओर विश्वास लेकर पेदा हुए 
ये भौर युग-प्रवर्तंक की दृढता उनमें वर्तमान थो, इसलिए वं थुग-प्रवतंन कर 
सके थे 1“ उचित उद्धरणों से इस कथन कौ पुष्टि कीलिएु । 

प्रन ३--कनीर के व्यवितत्व का निरूपण कौलिए 1 

प्रन ४--'कनीर ग्र॑ंथावली' की प्रस्तावना के आधार पर कनीर कां 
परिचय दीनिए । 

प्रन ५-- प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कीर का जन्म-स्थान निर्धारित 
फोजिए । 

प्रश्न ६--कबीर के व्यदितत्व-निर्माण में तत्कालीन सांस्कृतिक, धार्मिक, 
परामाजिक्त प्रररिस्थितियों के योगदान का मूल्यांकन कीलिएु । 


> 
, 


32. छछदीर : करलिं£ 


१, 
3 


कलीर्‌ का व्य्॒ितत्वं एवं कृवि वस्तुनः दोनों ही युग-प्रवतेन क स्षमत्ता 
से सम्पन्नय, इस तथ्य मे तनिक भी सन्देह नही) भपनेयुग मेही उनका 
व्यवतित्व एवं कृतित्व कुछ इस प्रकार उधर कर सहसा सवके सामने आ गया 
था किं उस्ने सभीको चकितं एवं स्तम्भित कर दिया था) तत्कालीन घम, 
समाज एवं जीवन के विविधक्षेचींमे जो यनेक प्रकार के मतवाद प्रचलित थे, 
उन सवका गहन मंथन करके केवीरने जो वैचारिक., नवनीत जीवन एवं 
समाज को मपित किया, वह्‌ आजभी उतना ही स्निग्ध, सुचिक्कण एवं 
स्वास्थ्यभ्रद है ! डं० पारसनाथ तिवारी ने कवीर के मंथन के समस्वन्धं मे उचित 
ही लिखा है कि “यह्‌ आलोडन-विलोडन अथवा महनारम्भ” इतना प्रभूत 
मात्रा मे उन्होने किया कि भारत्रीय चिन्तनधाराकी तलहटी मे जितनाभी 
कचरा था, ऊपर भा गया ! कत्पचेता निर्भाकि होता है । कृवीर ते भी निर्भकिता- 
पूवेक भारतीय समाज के नियामको की एक-एक दुर्वेलता का नग्न रूप 
उद्घाटित करनेमेजरा भी कोर-कसर नही रखी । परिणामतः धर्मं जीर 
चिन्तन के क्षेत्र मे एक भंधी-सी मा गई। इस आंधी के सृजन एवे प्रवहणमें 
उनकी उर्जास्वित वाणी निण्य ही समथं थी गौर आज भी यह्‌ साम्यं वह्‌ 
अपने आप मे समाए हुए है । 

कुछ लोगों कौ यह्‌ मान्यता रहीहै करि कवीर अनपट थे--अशिधित 
यदपि नीं थे । पर अन्य . विदान पं० परशुराम चतुर्वेदी एवं माताप्रसाद 
गुप्त प्रभुति विद्वान कबीर को अनप नही मानते । इन दोनो विदधान ने क्रमशः 
अपनी-अपनी रचना--कदीर साहित्य की परखः के पृष्ठ १७९ पर भौर 
ग्कवी रग्रंधावली पृष्ठ ४ पर यह्‌ स्पष्ट मान्यता व्यंजित की है कि कवीरन 
केवेल पटे-लिखे, बल्कि युशिक्लित एवं गहन अध्ययनशील चित्तवत्ति वाते सन्त- 
साधक. एवं सर्जक थे ! इन्होने अपनी पुववर्तीं भौर समकालीन सभी प्रकार के 
घामिक, अध्यात्पवादी भौर दाशनिक कृतित्व का गहन अध्ययन्‌ किया था । 
उसी सवसे सार-तत्व प्रहण कर, असार एवं व्यथं की छीषटलेदर क्रा उन्होने 
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परावमयी एवं सधुतती भूमिका पर सपनी वाणी का उच्चारण किया जो वस्तुतः 
गंभीर तत्वों से भन्तः-बाह्य दोनों स्तरो पर परिपूणं एवं जपने में जीवन के सभी 
षन का सत्य तमाह हए है । हम डँ. योमप्रकाण शर्मा शास्वरी के उस मत से 
भरी पूणं सहमत है कि जो व्यित यह्‌ जानता था कि श्रम" (परेम नही) शब्द मे ` 
ठाई अक्षर ही हते है, वह निश्चय ही कभी यनुप नहीं हो सकता-- 
| “पोथी पटि-पदहि जग पुमा, पंडित हमा च कोय । ` 
टाई याखरप्रेन के पदु सो पण्डित होयं।। 

यह्‌ ठीक है किष्ुन्द णास्त्र एवं अन्य प्रकार कौ परंपरागत शास्त्रीयः 
कसौटियो से उनकी कविता सदत प्रतीत होती है पर इसका कारण. 
उनका अनपढ होना नही, बल्कि स्व्नाव की अक्वडता, मस्तमौलापन एवं पर 
पराभों को सभी स्तरों पर तोडने की निहित इच्छा भी तोदो सकती है। एक 
तश्च व्हधीहगौर हयो सक्ताहैकिं कीर कविता र्चने कै लिएकवितामें 
, वात नही कदत धे, वर्क उस युग की वात कहने या विचार-प्रतिपादन करमै- 
कीपरपसा का निर्वाह मात्र करतेये। अतः भ्ावावेश् मेंजो कह जाते, उसे. 
लिपिवद्ध करते की चिन्ता-चेष्टा उनकी नही रहती थी 1 उनके भक्त भीर शिष्य ` 
ही स्थात्‌ उनके मूख से निकली वाणी वाद मे संकलित कर लेते थे । एेसा करते: 
समय यदि कवीर्‌ कौ वाणी (कविता) छन्द भादि को दृष्टि से स्खलित हो जाती ` 


= 


हो तो कोई मचरज कौ वात नही । उससे कीर का अनपढ़ हौना प्रमाणित ` 
नही दहो जाता । इसी कारण कवीर की कोई पूणंतया प्रामाणिक स्चना भी आज 
उपलब्ध नही दै । एक मान्यता है कि सिक्व-सम्प्रदाय-के 'गुस्परन्थ साहिव' मे 
संकलित कवीर कौ वाणी. ही प्रामाणिक कही जा सकती है । हमारे विचार में 
तथ्यगत भौर वन्ारिक स्तर परतो. श्रन्थ सादहिव' मे संकलित कवीर-वाणी 
निण्चयही प्रामाणिक है, पर उसका बाह्य स्वरूप अर्थात्‌ भाषा-श्र॑लीगत स्वरूप ` 
पजावी भापा के तेवर से सम्पन्नहो ग्याहै, यह्‌ वातभी पूर्णतया तथ्यपूणं है । 
एेसा सिक्-इतिहास मे आता है किप्रथम गुरु नानकदेव भाई वाला बौर 
मरदाता के साथ श्रमण-प्रचार करते हुए जब काशी. पहुचे थे, तब उनकी कवीर 
साहिव से भट एवं कई दिनों तक ॒ज्ञान-चर्चा हुई थी,। उन्न अपने उपरोकत - 
दोनों शिष्यं कै सहयोग से कवीर्‌ वाणी अपनी उायरीमें नोटकी थी, निक्षे 
थु. साहिव, के सम्पादको-- गुर अंगददेव, गुरु जुं नदेव भौर गुर गोविन्द सिह 


~~~ -~ ~~~ 


साहव ने उसमे सम्मिलित कर लियाथा | तमिद > वपति चत > -- 
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सकता है न कि मूति-पजक एवं अजान-मस्जिद आदि के नाम पर्‌ गला फाटनैः 
एवं सिर फोडे नाला । सूति-पुजा एवं अन्य प्रव्मर्‌ के अम्बरे का विरोध 
करते हुए कवीर नै कहा-- 

"पाहुन केरा पूतरा, करि पमे संसार । 
इहि भरोषे जो रह, दढ फाली धार ग" 
या फिर मस्जिद एवं धजान आदिकोखृदाक्त जपमानं एच व्यथं अनुभद 
करने हुए कटा-- 
""काकिर-पाथर जोरि करि, मस्जिद तरट्‌ चिनाय। 
ता चदि मुल्ला वाग दे, चहय हुजा खुदाय ।1 
इसी प्रकार उनकी प्रत्येदः साखी जीवन. कौ गहन गष्री-मीटी अनरुभूतियो 
को रूपायित करते चाली है । यह्‌ स्पायन प्रत्यक्ष अनुनव के साध-साय कवीर्‌ 
के दृढ अत्मविष्वास का भी परिचायक दू । मत्संमत्ति का महत्व प्रतिपादितं 
करने वाली उनकी एक साखी देखिए, उमे हुम सामान्य तवा समो प्रक्ारकी 
सगति का प्रत्यक्ष निखूपणी करने वाली साक्षी भी कद्‌ सक्त द६ै-- 
'"कदीर संदल कं विड, वौये ढाक-पलाप्त। 
आपु सरीदे करि लिए, जो होते उनफे पास 1\" 

। प्रत्येक साखी कवि के प्रत्यक्ष अनुभव को व्यजित करने वाली है 1 अनुभवः 
भी एेसा कि आंख-कान या मन-मस्तिप्क खुले एवं सजग रखकर जिन्हे कोई 
भी व्यवित्‌ अपने जीवन मे मसन्दिग्ध रूपसे कर सकता है! परम तत्व क प्रति 
उनका साक्षात्‌ अनुभव भी इन साखियोमेदेखा जा सकता है - 

“ज्यों नेनन माहि पतरी, त्यों खालक घट भाहि । 
मूरिख तोयन जानाहि, वाह्रि दढन जरह 
कही-कही इन साखियो मे गहन-तत्व-चिन्तन-की वाते भी निर्वय ही गा- 
गई है, विशेषता यह्‌हैकरिवे सव अनुभूति का सत्यही प्रतीत हेती है, कोरी 
कत्पना या मात्र तक-वितकं नही-- 


“सुरति समानी निरति भे, अनाना मां ३ जाप 1 
लेखा समाना अलेख से, यौ आपा साहं भाप + 
स नए्वर संसार की क्षुद्रता का अनुभव करते हए, मृत्यु को अवश्परम्भावी 


यसे टकार पाने की प्रेरणाएं देते हुए केदम-कदम पर कवीर सवको 
सावधान करने के लिए कहते है-- 
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“काल सिर्हानं है खडा, जागित पियारे मित । 
राम सनेहौ साह्रा, तु द्यो सोवं निञ्चिन्त 1" 
कवीर्‌ अनुभव करतथे किं हिन्दू-मुमलमान सादि सभी घर्मो, ज(तियों के 
लोग व्यर्थंके पेल मे पडकर्‌, बवाद्याचारों का सतत्‌ निर्वाह कर्ते हुएभी ` 
जनवरत काल-कवचित दहु रहे, जावागमनकादुःखञ्ेल रहै, तो फिर 
उन सव वार्तोका, व्खिावो ओर तथाकथित विडम्बनां कारजिंकार होने का 
क्या प्रयोजन ? तभी तो उन्हने कहा- 
"न्द्‌ सुभा राम कहि, मुस्तलमानं खुदाई । 
है कवीर सो जीव्ति, जो दहु के निकट न जाई ।\" 
द्वीरते संसार को भेडचालया गतानुगतिका भी पूणं अनुभव क्रिया । 
यओौर देखाकिलोण मर रहदै, .फिरमभी सत्यको समन्चना नही चाहूते। तव 
उन्होने वडेही दुःख भरे स्वर में कटा-- ¢ 
“चते रत्ति संसारी, जी नाडर काठाट। . ,. 
एक भिरा हि खाड सह्‌, सवे ज्वहि तड्‌ बाढ ॥'" 
दस प्रकार कहा जा सकता क्रि कवीर कान्य की प्रत्येक साखी जीवन- 
समाज के आप्ष-पास के, प्रत्यक्च दैनिक व्यवह्ररो के लिएकिषएु गए अनुभवकोदही 
रूपाकार प्रदान करने वाली है। धमे, समाज, घर-परिवार, मन्दिर-मस्जिङ 
सादि जहां भी उन्हे कू विपरीत पाखण्ड एवं व्यथं प्रतीत हुमा, उसका उन्न 
खुलकर विरोध किया । उसके स्थान पर सत्य को प्रतिष्ठापित क्ियाजोकि 
मानव-मात्र के लिए हितकर एवं उपयोगी हो सकता था । साचियोमे हम 
कवीर के सूवितकार एवं समर्थं अन्योक्तिकार के स्वेष्प के भी दर्णन कर सकते 
है । उनकी एक प्रसिद्ध यन्योवित देखिए- 
{नालो आवत देखि करि, कलियां करं पुकार । | 
 फूनी-फूली चुन्ह लई, काल्हि हमारि बार ॥" 
मूलतः कबीर कौ स्वनावली मे साखी" शब्द का यही मथं एवं महत्व है 
कि जो उन्होने देखा, सुना, अनुभव किया, वही सव अपनत्वके रग्मे रंग कर 
हेमे लोटा दिया । कुशल एवं सफल साहित्यकार का दायित्व भी स्यात्‌ इतना 
ही स्वीकारा जाता है । व्यावहारिक एवं स्वाभाविक अनुभवो पर आधारित 


कीर कौ सावियों काही तिश्चय ही अपना जलग ही काव्यत्वमय सौष्ठव्‌, 
प्रभाव एवं महत्व है 1 


1 
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कवीर-वाणी या रचनाओं कादूसरा भाग णब्द'केनाम से अभिहित 
किया जत्ताहै। -श्वनव्द' को ब्रह्मण कापर्यगयभी स्वीकारागयाहै जिसे 
'नादन्रहय' कटुकर अभिहित किया जाता है, दार्शनिक शब्दावली मे वही “णन्द' 
है--शव्दम्‌ ब्रह्मः" पद प्रचलित ही दहै । भतः कहा जा स्कताहै ओर कवीर- 
वाणी के “शव्द भागके अध्ययनसे भी यही पता चलतारै, कि इन पदोँके 

अन्तरगत कवीर ने भात्मानूभूतियों को चित्रित किया, भमात्मा-परमात्मा के 

स्वरूप-सम्बन्धों के वारे मे भपने विचार अभिव्यंजित किएहं | साचियोंमे जहां 
जागतिक , वाह्य साख्य का चित्रण है गीर समाज-घुधारक कवीर का स्वष्प 
लख पडता है, यहां अन्तः अनुभूतियां ही मुख्य हो उटी है मतः सत्य या ब्रह्य 
तत्व के साधक कबीर का स्वरूप हमारे सामने अपनी सम्पूर्णं आन्तरिक ऊरज- 
सिता के साथ रूपायित होता हुमा दीख पड़ता है । कहावत ह मीर सत्याचुभव 
पर आधारित यथाथंभी है कि भुख-दुःखात्मक भावेश के क्षणो में व्यक्ति का 
स्वर स्वतः ही ताल-लयाभ्रित हौ जाया करतारह। तरलायितत भवेणमयी 
हादिक भावनामों का बहाव गीति'केरूपमें हुमा करता है । कबीर की शब्द 
'रचनाभों की भी वस्तुतः यही स्थिति है । वहां साधक आत्माकी भावावेश रूपी 
तरलायिते मन्तः मनुभूतियों कौ अभिव्यक्ति है । आनन्द का उद्रकं दहै) इसी 
कारण गेयता कवीर के शन्द-साहित्य के पदों की एक प्रमुख एवं उत्लेख्य 
विशेषता है । 

कबीर निगूण-निराकार्‌ गौर निविकार ब्रह्य के श्रामक है। उसके तत्व- 
रूप के चिन्तक एवं साधक भी है । इन चिन्तना एवं साधना की अनन्यता के 
क्षणो मे जब उनकी साधक मात्मा पूर्णतः लनरेन हो जाती है, तव एक तुफान- 
सा, एकं आंधी-सी आकर उन्हे आत्म-साक्नात्कार कराने लगती है । उसी सब 
की अभिव्यक्ति उनकी शब्द" शी पक र्वनागोंमे हो पाईहै। इनमे कवीरके 
मात्म-ज्ञान का सार संचित हुभा है, यहं भी स्पष्टतः कहा जा सकता है । 
क्योकि उससे भावाविल अन्तः मूध के परिणामस्वरूप ही कृ का कुछ होने 
लगता है-- 
। „, भ्सन्तो भाई आई ग्यान कौ जांघी | 
श्रम की टाटी सवे उड़ानी, जाया रहै न वाधौ \ 
५ ईचित-की दूह यूनि गिरानी, मोह्‌-वलेड़ा टूटा । 


{नधत ~ 
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आंधी पांछे जो जल बरसा, तिह तेरा जन मीगा। 
कह कनीर मनि भया परणासा उदे भात जव चीन्हा 
तो “श्रव्द' रचना के पदोंमे कवि ओौर साधक ने यन्तः साधनाके क्षणोंमें 
प्रकाश कीसाघधना कीरहै। मनको साधा है। इद्द्ियोंको साधा भौर फिर 
एकाग्र होकर _ अन्तः स्तर पर णन्द-र्प ब्रह्य को आराध्य एवं उसका आभास 
पायाद 1 वह आभास सन्तो-साघुभोकोभी तोकरनेका प्रयास कियाद । 
ध्यान रहै, इन शब्दो मे करवीर ने या तो अपने-भाप अपनी अन्त्रात्माको 
सम्बोधित किया है, ग्रा फिर साधो-पन्तो' कहु कर तत्व-साधकों एवं चिन्तृकों 
को सम्योधित करतेर्ह। इस सम्बोधनमेवे भात्मानुभूति के साथ-साथ उससे 
एलोगोंकी वात भी (लोयी-लोगों-लोका' आदि प्रयासों के माध्यमसे 
कहूते-करते हैँ, ताक्रि वे भी आत्मानुभूतियों के अन्तः सत्यो का दशन एवं 
अनुभव कर सके । कभी-कभी वे इन सभी बातों में उन्मत्त टो, सात्र अपने राम 
को ही सम्बोधित्त करने लगते है-- 
हगरा एक मिबेरहु राम । 
ञे तुम अपने जन सौ कास ॥ 
ब्रह्मा वड़ा कि जिन से उपाया । वेदब्डा कि जहाते आया) 
यहु मन वड़ो कि जेहिमन साने । राम बड़ा कि रामह जानं॥ 
कहै कवीर हौ भया उदास । तीरथ वडा कि हरि ज्ञा दास ॥ 
ब्रह्म-साधना के क्षणो मे साधक को आन्तरिक स्तरपरभी अनेक प्रकार 
कौ स्थितियों, अवस्थाओं को पार करना पड़ता है । उन सवको अपनी उर्जा से 
सफलतापूर्वक पर कर जाने के वाद ही साधक की अन्य निश्ात्मक्त स्थिति 
या स्थितप्र्तता को प्राप्तकर पातीहै। कवीरने भी अपने शब्दों (पदो) मे 
` अपनी इस प्रकार की सभी अन्तः स्थित्तियो का सुखद वणन किया है । उदाट्‌रण- 
स्वरूप एक पद देख लेना उचित रहेमा-- ` 
"सॐ मोह नाचिनौ न ञ्चं । 
./ मेरा-मन मन्दिरया न गजावं॥ 
कर्‌ ऊभरथा सो सुभर भरिया त्रिसनां गागरि फूटी । 
; काम-घोसनां भया पुराना गया भरम सब धूटी ॥। 
< जे बहृह्प किए ते कीएु अव बहुरूप न होई । 
`-चाको सज संग के ' चिरे राम-नाम मततिः घोई॥ 


^. >, 
<. 


५ 
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थे थे अचल सचलं हवै थाफे चूके वाद-विवादा। 
कहै कवीर सैं पुरा पायाभया राम परसाया 1 

इव प्रकार कवीर-रचनावली का णव्द' भाग वरनुतः विविधा मल्ानु- 
भूतियो का काव्यमयं तोही, सग-रागनियों मे जावद्धभी दै। बड़-वडु 
संगीतकार जव कवीर के शब्द" भाव-विनोरहोक्ररगारस्हैहाति है, तव यह्‌ 
अनुभूति भीसहजदही होने तमतीहै करि कवीरको वम्तुत. संगीत-लास्वका 
भी उत्तमज्ञानथा | तभीतो वे थात्मानुभूतियो कौ अत्यन्त नुसांधित पदो-- 
शब्दो मे वाध पाए | अनवरतं सधना के कारण कवीर्‌ कौ अतश्चेतना्म जौ 
ञआत्मविष्वासत का भाव, अपने उद्धार का घाव दढा गया था, उसके दर्खनमभी 
यत्र-तत्र कवीर की इन रचनाओमे' सहजभाव से हो जाति हं । एकर उदाहरण 
दृष्टव्य है-- 

म न मरे सरि ह संसारा) 
हम कों मिला जिभगावनं हारा ।। 

साकत भर्राह सत जन जीर्बाहि । मरिमरि रास रसायन पीर्वाहि | 

हरि मरिद वोहमहुं सरिर्ह। हरिन मरे हम काह कौ मरिहै॥ 

कहै कवीर मन मनहि मिलावा 1 अमर भया स॒ख-सागर पावा ॥ 

करवीर की अआत्मानुभूतियों के अन्तगंत कवीर के साघनात्मक एवं 
भावनात्मक दोनों स्वरूपो के दर्शन दौ जाते ह । उनको गहन कवित्व-प्रतिभा 
छा परिचय भी मिल जता ओौर संगीत-साधक का स्वरर्प भी स्पष्ट उजागर 
हो जाता रहै । कवि विद्यापतिके पदोसे गीति-काव्यकी जिन परम्परया का 
जारम्भ हुजा था, उसकी अगलीः कडी वस्तुतः कवीर के एस शब्दे" रूप काव्य 
कोहीक्हाजा सक्ता) -यहां भावना एवं आत्स्{ चतन स्वर-संगीत के 
सचिमे ठलकर एकमेक हो गए है--कवीर के “णन्द-साहित्य की यह्‌ 
सर्वोत्तम विशेपता ओर चरम उपलब्धि भी रेखांकित की ज सक्ती ह | 

कवी र-ग्रन्थावली या करीर की रचना का तीसरा अग म्रमेनी' नामसे 
अभिहित किया जाता है । इनका सम्बन्य वस्ततः कवीर की साधना-पद्धति एवं 
साधना के सैद्धान्तिक पक्ष के मनो-मूल्यो के साथ माना जाताहै। इस भाग 
का अध्ययन यह्‌ वात स्पष्ट करदेना है! -संद्धान्तिक विवेचन होने के कारण 
हीकवीरकी रचनागोमे भ्रमरी" को पूर्णतया चुण्क एवं नीरस स्वीकार 
किया जाता है । लगता है, इनकी रचना करते समय कबीर की कवित्व- 
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अतिभा एक तरफ धरी रह गई भौर सिद्धान्त-विविचके की प्रतिभा उस पर 
यु्णंतया हावी हो गर्ह । कवीर कानब्रह्य मूल रूपमेक्या ओौर कंसा रहै, 
सिद्धान्त-प्रतिपादन के स्तर पर "मैनी" कै अन्तर्गत आने वाली निम्न पंवितिरयां 
देखे-- 
“नां जसरथ धरि ओौतरि आवा । चां लंका का राव सताता\1 
देवे कोखिन ओतरि आवा । नां जसे ले गोद सेलावा ॥। 
नावो' ग्वालन के सनि फिरिया) गौवरधनलं न कर धरिया॥ 
बावन होइ नाहि बाले छलिया । धरनी वेद लं न उधघरिया\। 
गंडक सालिगराम न कौला । मच्छ-कच्छ होड जर्लाहि न डौला ॥ 
वद्री वौक्ि ध्यान र्नहि लावा। परसुराम द्धं खची न सतावा ॥ 
चारावती सठीर न छंडा । जगन्नाथ लं पडि न गाड़ ॥ 
कहै कबीर विचारि करि, ए उनले व्योहार। 
याही ते जो अगम है, स्मै बरवि रहा संमार ॥" 
है न कवित्वहीन, शुष्क-नीरस वर्णन ? महज सिद्धान्त का प्रतिपालन ! 
स्यात्‌ कवीर की इसी प्रकार (रमैनी) की उवितर्यां देखकर ही कु लोग कहने 
लगतेहैकिवेकविन होकर कोरे चिन्तक, सुधारक ओर सिद्धान्त प्रतिपादक 
हीथे। इसप्रकार की उवित्तयों को देखकर इससे अधिक ओौर कुछ उन्दँ कहा 
भ्रीकंसे जा सकता है ? देखे- 
'“अविगत अपरम्पार ब्रह्य, ग्यान-रूप सव ठस ? 
बहु विचार करि देख्या, फोर्ह न सारिख राम \\" 
निश्चय ही र्मैनी के इस प्रकारके पदोंका हृदयग्राही कविता के साथ 
कोई सम्बन्ध नही । इनमे कवीर ने युंगीन परस्परा का निर्वाह करते हृए अपनी 
सुक्बन्दियो मे वार-वार ओर विविध. सिद्धन्तोकादही प्रतिपादन कियादहै। 
प्रत्यक्ष जगतकी चित्रमय सत्ताको नही, वत्कि इस चित्र कै सजंक को सत्य 
घताते हुए कवीर एक ओर सिद्धान्त कौ वात करते है-- | 
=, ""जिनं यहु. चित्र बलाडया, सो साचा सृुतधार । 
~ ~ कहै कनीर ते जन अलं, चित्रवर्तहि लेहि विखार ॥ 
` अद्रैत-दशनंन याअन्य दनो की संद्धान्तिक वातो का प्रतिपादन तो श्रमैनीः 
मं मिलता ही है, कही-कटी समाज-जीवन से सम्बन्ध रखने वाले शुप्क-नीरस 
चिच्रधीमिलनजाते है-- -' 
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द्णल का सम्बन्ध किसी साधकया कलाकार की उस दुप्टिमे स्वीकार 
किया जाताहै जो प्रायः आध्यात्मिक हुभा वरती है। उसका मीधा सम्बन्धं 
ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया आदि परोक्ष चेतनाभो के साथ हुमा करता ह । उर 
-वचेतनाभओं का व्यक्तिकरण उस साधक या कलाकार कै सजने रूपायित हकं 
जगत्‌ जीवन को प्रभावित किया करतार! यह्‌ वात एकदम स्पष्ट समज्ञ 
लेनी चाहिए कि दशन का सम्बन्ध प्रायः सृध्मके साथ रहा करतार, 
जवकि जीवन-दर्णन का सम्बन्ध प्रत्यक्ष एवं स्थूल जगत्‌ के प्रति दृष्टिकोण के 
-साथ रहा करताहै। इन तथ्यो कै आलोक मे ही हमने वर्यं कवीरकी 
-दाशंनिक चेतनाभो का विवेचन एवं विस्लेपण करना ह) 
कवीर भौर उनके. दार्शनिक धरातल पर विभाजित सन्त-सम्प्रदाय को 
विदार्नो ने सारग्राही-सम्प्रदाय' कहू कर भी अभिहित किया है । आचार्ये 
रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों मे इस्तका कारण निम्नलिखित माना जा सकता ह-- 
वैष्णवों चे उन्होने अदिसावाद अर प्रपत्तिवाद लिए । इसी से उन (कवीर) 
के तथा निगु णवाद वाले गौर दूसरे सन्तो के वचनो मे कटी भारतीय अद्त- 
वाद को ज्ञलक मिलतीरहै, कटी योगियो के नाड़ी-चक्र की, कटी सुफियों के 
्रेम-तत्व की, कही पैमम्बर के कटर. खुदावाद की भौर-कटी जहिसावाद 
की । अतः तत्वकी दुष्टिसेनतो हम उन्द पूरे अदेतवादी कषु सकते हे भौर 
- न एकेए्वरवादी । दोनो का मिला-जुला भाव इन की वाणी में मिलता ह ।” इन 
न्यो के आलोकं मे एक शब्दम यदिह्‌म कटीर कौ दा्णंनिक चेतनाको 
परिभाषित करना चाहे, तो उसे समन्वयवादी' कह कर गभिहित क्रिया जा 
सकता है 1 इस समन्वय का भी एक प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट कारण दहै । वह्‌ यहु कि 
कीर समेत समस्त सन्त साधक प्रायः निम्न जातियो-वर्गो सेआएये। वे लोग 
अनपेढ अवश्य ये, अशिक्षित यद्यपि नही । प्रायः विद्वान कवीर समेत सभी सन्तो 
को बहृश्रत स्वीकार करते है । इन्टोने विभिन्न समस्प्रदायों के सज्जनो, सन्तो, 
-साधुञों के सम्पकं मे बाकर, उनसे सत्संग कर, जो कुछ भी सूना ओर गुना, 
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उतो के सार-तत्व को ग्रहण कर अपने मतो-एवं दार्थनिक चेतनां का 
-निरधारण किया! यही कारणहकि इनकी चेतनां मं पुराणपंचिवो जेसी 
-कटुरता कही दिवाई नदी देती । व्यावहारं -सहजता, .स्वाभाविक-सहज 
मानवीयता ही प्रक्त एव प्रमुख दिखाई दती है । इस सहजता के कारण ही 
कु लोग यहां तक कह देते है कि कवीर्‌ का अपना कोद विशिष्ट दशन एवं 
सिद्धान्त है ही नही । उन्होने जौ कर चुना--वप्त, उषी सव को अपनी अाड़ी- 
ट्टी भाषामे व्यंजितकरदिया। इसप्रकार कौ धारणा रखने चाोका 
स्पष्ट कथन है कि-- 

“कवीरदास कभी तौ अद्ै्वाद की ओर नकते दिखाई देते है जर कभी 
एकेष्वरवाद की सोर, कभी वे पौराणिक स्रयुणवाद के भावसे भगवान को 
पुकारे है जौर कभी निगुण भाव से--असल मे उनका कोड स्थिर तात्विक 
“सिद्धान्त नही था 1" पर वस्तुतः बात ठेती है नदी । उनकी वाणी का गम्भीर 
बध्ययन यह्‌ तथ्य एकदम उजागर कर देता कितव त्क विकसित समस्त 
दाशंनिक प्रविधाय से वह्‌ भली प्रकार परिचित थे । तत्व या दाणंनिक चिन्तन 
के लिएजिसमप्रक्रार की सवन स्वानुभूतियों कौ मावद्यकत्ता हआ करती है, 
उनका भी करवीर के पात जभाव नदीथा। कवीर स्वयं भी इस ओर सतकेथे 
कि लोग उनकी वाणी को तत्व घा द्णंन-चिन्तन से रदित सामान्यवाणीही 
न समन्न लें । तभी तो उन्होने चेतावनी के स्वर मेँ स्पष्ट कह्ा-- 

“तुम्ह्‌ निनि जांनौ-गीत हि यहु निज च्रह्य विचार । 
केवल कहि समुक्चाइ्या आतप-साघन सार रै 1" 

अतः दाशंनिक-चिन्तन के धरातल पर उनकी ख्येक्षा कर पाना कतई संभव 
नही । कवीरजी संत ये  सन्त-दर्णन मे प्रायः ब्रहम, जीव, जगत्‌--इन तीनो भौर 
उनके स्वरूप आदि के साय-षाघ पारस्परिक सम्बन्धो परह मुख्य रूप से विचार 
किया जाता है । द्रनके साथ-साथ दार्शनिक चेतना के अन्त्म॑त 'माया' नाम से 
एक चौथा तत्व भी स्वीकार्‌ किया जाता है । कदीर समेत सभी सन्त साधकों 
1 
करना ववेकनित ह - त लात चार तत्वो परक्रससे विचार 


९. बरह्म-तत्व-दर्शंन । २. जीव-तत्व--द्न । ३. जगत्‌-तत्व.दर्शन , 
४, माया-तत्वनदर्थन 1 ,~ । ` 
न प {-4:, 
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उन चारो पर क्रमणः अलग-अलग विचार क्रे पर निम्नलिखित तच्य 
हमारे सामने आते टहै- 


१. ब्रह्म-तत्व-द्शंन--कवीर मूलतः निग णवादी थे । अतः उनका ब्रह्म 
निराकार, निगरण, निविकत्प, अनादि, अजन्मा, नित्य एवं सत्यहु। वे राम 
नामकाजापब्ह्यकेखूपमें ही करते दै, पर उनका राम दाशरथि राम'न 
होकर घट-घट मे वास करने वाला अत्यन्त सूम तत्व ह । बाह्य स्थूल के साधः 
उसका को प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीहै। उने दशरथया देवको के यहां राम 
कृष्णके रूप मे कभी अवतारं ग्रहण नही किया 1 तभी तो अपने एकपद्यमेवे 
स्पष्ट रूप से घोपित करते हुए कहते है- 

"नां जसरथ घरि ओतरि आवा। नां लंका कर रव सतावा। 

दैवे फोखि नां ओौतरि अगवा । नां जसवे लं गोद लावा ॥" 

इसी प्रकार गौर अवतारो की भी गणना करते हुए अन्तम अपनेनब्रह्मकौ 
इन सव से प्ररे वताते हुए कवीरजी कहते ई - 

“"कहै कवीर विचारि करि, ए उनतं व्योहर । 
याही तजो जगम है, सौ वरति रहा पंतार ॥“ 

क्योकि वह्‌ भगम है, अतः उसे चमं चक्षृओं से देखा नही जा सकता । उसे 
तो ज्ञान-साधना के वल पर अपने भीतर मात्र अनुभव किया जा सक्ता ह । वह 
जन्म-मरण के जागतिक व्यवहारो से ऊपर टै- 

“जनमे मरे न संकटि आवं नांव निरेजन जाकौरे 
दास कबीर को ठाकुर एेसो जाको माई न बापौरे 11" 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कवीर अवतारवादकी धारणा पर विश्वास नही 
करते । उनका ब्रह्म तो त्रिगरुणातीत है । उसे ईश्वर, भल्ला, गोविन्द, राम कुछ 
भी कटा जा सकता अवश्य ओर कबीर नेका भीर, पर वहु हन नामों 
के समान सगण कदापि नहींहै। योक्बीरते ब्रह्यके लिए हिन्दू-मुस्लिम 
सम्प्रदायो ओर नाय-योगियों मे प्रचलित नामो का भी अनेकशः गौर खुलकर 
भ्रयोग किया है, जेसे-शून्य, उन्मन, सहज, भनहद, सबद, खुदा, रहीम, करीम, 
, रब, साहिब, माधव, बनवारी, केशव, नरहरि, मधूसुदन गौर न जाने क्या- 


क्या । पर पौराणिक मान्यताओ या कथाओं से इनका कोई सम्बन्ध नही । कीर 
कौ तो मान्यता है-- 
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“एक रास देवा सवह्नि. म, 
कह कबीर मन मानां ॥“ 
स्वामी रामानन्द के शिष्यत्व याप्रभावके कारण करवीर कोकव्हयके 
विविधं नामो-सम्बोधनो में "रामः नाम सर्वाधिक भ्रियरहै । तभीतोवे इसनाम 
का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए स्वं द्खाईदेतेदै) साथहीवेयह्‌भी 
स्पष्ट करते है कि-- 
"बावन अक्विरसोधि कं ^ररे मः ममे चित्त लाई 1 
इतना ही नदी, रमैनी के एक-ए्लोक्र मेँ कबीर यहां तक कहते है-- 
“अविरत अपम्पार द्रह्य, ज्ञान शूप सब ठस 
बहु विचारि करि देखिशा, फोई न सारिखल राम ॥“ 
कवीर का राम (ब्रह्य) केवल निगु ण-निराकार, निविकल्प एवं निन्द ही 
"नहीं है, बक्कि अद्वैत से भी परे द्वैताैत, अस्ति-नस्ति की भाव-भूमि से भी 
कहीं ऊपर उठकर परम सूक्ष्म, पर ` सुगन्धि के समान मोहक एवं व्यापक 
न्तत्वे है-- . 
। "जाके मुह माथा नही, नाहीं रूप-कुर्य । 
पुहुप बास तें पातरा, रसा तत्त अनूप ॥" 
इतनी वात निर्श्रातत रूप से स्वीकार की जानी जाहिएु कि कबीर विविध 
दशनो से प्रभावित ह। यह प्रभावदहीहैकि कही-कहीं वे उपनिषदों के समयं 
` भी अपने ब्रह्य की स्थिति का वर्णन करते हुए उसे काला-सफेद, हत्का-भारी, 
रात-दिन, धरती-आकाश भादि कुछ भी नहीं मानते। उनकाराम तो बस 
-अपने भीतर ही वास करता है, उसको ज्नान-प्रेम ओौर लगन से भीतर ही अनुभव 
किया जा सकता है-- 
८ “कस्तुरी कु उलि जसे, निग दृष्टे बन माहि ॥ 
' रसे घट-घट रामैः -दुनि्ां देखे नह ॥।" 
अपने से वाहर ट्‌ढने वाले कवीरजी के विचार मे मूखं है-- 
“ज्यों नेननि में पुतरी, स्यो सालिक घट माहि । ¦ 
¡ भूरिख लोग न जानही, बाहिर द्‌ ढन जाहि ॥'“ ¦ 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि कवीरकी दाशंनिक चेतना मे वास करते 
वाला ब्रह्म तत्व परम सूक्ष्म, व्यापकः सवत्र रमण करने वाला निगुण, निराकार 
गौर निविकल्प है । वहं एक है ौर सभी पंथ उसी की ओर जाति दहै । उसके 
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इस व्यापकः सूक्ष्म सत्स्वरूप को समन्न कर॒ अपनी नन्तरात्मा में ही उसकी 
अनुभूति की जा रक्ती । कप्रीर--जिस भावनात्मक एकता के च्छुक धे, 
जिसकी स्थापना के लिए अजीव सत्रियः राचेष्ट रह, उ्पी साधना त्रह्यके 
इसी प्रकार के तत्वज्ञान से दी सम्भव हौ सक्ती थी । यो समन्वक्वादी दृष्टि 
कोण अपना, जन-भावनायो को वाधार दनैके लिए श्हा'क वारेमे अन्तमं 
उन्टोने यहां तक भी कहु दिया धा-- 

“माव-भनाव सें सिद्धि दै भव-माच मे मेव] 

स्ते मानोतोदेव ह, नहि तो भतत को लेनं ।" 

२. जीद-तत्त-दसन--ब्रहम-दर्णत ठै समान क्वीर्‌ करा जीव या जत्मा- 
सम्बन्धी दरशन भी मघ्ययुगीन सन्तो की समन्ववचादी चेतनायींके अनृख्पदही 
स्वीकार किया वाता ह) उनके मतानुरार जीव उस अजर-समर, अविनाणी 
ब्रह काअणहै, उत कारण वह्‌ भी एक अविनानीया नि्त्वित्त्दहीदह) यों 
कह्ने या वाह्य दृष्टि से देखने पर वह्‌ ब्रह्य से विभिन्न प्रतीत होता है, पर 
वस्तुतः वह भिन्न नही दै 1 मायाजन्य अन्तर कं कारण ही वह्‌ विभिन्न प्रतीत 
हेता है! मायाजन्य ध्रमया आवरण की समाप्ति पर यह भनेदभी स्वतः 
समाप्त हो जाता टै! इप्त घ्रम या अवरण को समाप्त करने कै 
लिए जीवम त्र्य के प्रति अनन्य लास्था एवं प्रेम-भाव परमावश्यक है! 
प्रेम-सम्पूणे की प्ताः केवल दाम्पत्य भवसे हीमा सक्ती है) मपनी इसी 
मान्यता के कारण करवीर जीव या मात्मा को ^राम नाम वहुरिया' 
कहकर अभिहित करतेदै । ब्रह्य कौ पहचान के लिए कवीरने बात्म- 
तत्व के सत्स्वकू्प कौ वास्ताविक परहेचान को नितान्त भपरिहायं माना 
है 1 सन को पलटने देने परहीवे त्रिविध ताप से छुटकारा सम्भव मानते ह। 
यही कारण है कि कवीर सभी प्रकार के वाह्याचारो, व्रत-उपवास, रोजा-नमाज- 
तीथे-प्रात्रा आदिका विरोध कर मात्र जात्मचितेन पर व्लदेतेह। वेएक 
स्वरसे कहते है- 

“दिल माह खोलि दिल दिलि खोजह 

इहहै रहीमा-रामां 1" 
सपने जाप-पास से कस्तुरी-मृ, दुण्डल भादि के उदाहुरण, या पुहुपन में 
वासरः जैसी बते कद्कर भी कवीरजी वस्तुनः आत्म-चिन्तन कौ प्रेरणा इसी 
दृष्टिसेदेते है कि अश-अंशी भावके कारण आत्मामे ही परमात्माकोपाया 
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जा सकता है वे आआत्माकोही परम परमाथ भी स्वीकारते है। परमात्माकेः 
ससान ही मात्मा को निगरुण-निराकार बौर अनन्त कट्‌ कर स्वैव्यापक भी 
मानत ह-- 
“अकल निरज्नं सद्ल सुरीरा । 
ता सन सौ सिलि-रहा कबीरा ।।" 
सभी विद्वान यह्‌ तथ्य स्वीकार करते दहै कि कवीर का आत्म-तत्व-चिन्तनः 
अधिकतर भारतीय उपनिपदो एवं श्रीमद्‌भागवत्‌ गीताके ही अनुरूप है । गीताः 
के आधार पर ही वह्‌ कहते है- 
-“ अपे गगना अन्ते गगना, 
सद्धे मगना भाई 1” 
अर्थात्‌ भादि, मध्य, अन्त-सर्वत्र वह॒ एक तत्व ही समाया हुमा. है । कवीरजीः 
का आत्म-चिन्तन नाथ-पथियों के माध्यमः से वौदध दश्रंन से भी काफी 
भावित प्रतीत होता यह्‌ प्रवि ब्राह्मणवाद भौर वेद-शास््ों के खण्डन 
मेतोदेखाजा ही सकता है, आत्मचिन्तनमे भी स्पष्ट दिखाईदेताहै। यहां 
विद्वानों की सान्यताभों के अनुसार कवीरसेएकध्रा्तिभीहो ग्रहै । वह्‌ 
यह्‌ कि वौद्ध-दशेन अपने मूल स्वभाव से अनात्मवादी माना जाता है, जबकि 
कवीर नै उनके सहज, शृन्य आदि कई सैद्धान्तिक या दानिक शब्दों को आत्म 
तत्व आदि का द्योतक मानकर उनके प्रति आस्था व्यक्त की है । जैसे- 
से हम लोक-वेद के विद्रे 
सुन््निहि महि समार्वाहुगे । 
यहं पर कहना अधिक उचित प्रतीत होता है कि कवीर ने ब्रह्म दशेन के समान 
मआत्म-दशंन के क्षेत्र मे भी विविध सम्प्रदायो की मान्यताओं का भरसक प्रयत्न 
कियाहै। इस दुष्टिसेही हम उन्हे आत्मा-परमात्माके संबन्धं के सन्दभंमें 
“ भद्रतवादी कह सकते है । वेवूद म समृद्रओरसभुद्रमेवृद का, यहु जलम 
कुम्भ जौर कुम्भ मे जलः का अस्तित्व समान रूप से स्वीकार करते कहते है-- 
“जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, 
बाहर भीतर पानी । 
फूटा कुम्भ जल जाहि ससान, 
यही ततु कथो गियानी ॥"" 
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अपनी ससी धारणाके कारणही कवीर सभी प्राणियों को विशेषकर भौरता-मर्दा 
को उस परम तत्व का स्वरूप ही स्वीकार करते है । इसी अभेदत्व के कारण 
उन्टोने मुक्ति की इच्छा भी कही व्यजित नहीं की । दस्र प्रकारकी ट्च्छा व्ही 
सम्भव हु करती है कि जहां भेदत्व' का दशंन विद्यमान हो । कवीर्‌ का भात्म- 
-चिन्तन भभेदत्व पर भाधारित है, थतः जो स्वयं नित्य है, शाग्वत है" वह्‌ किसी 
-अन्य में पिलकर मुक्ति या नित्यताकी वाछा वयो कर करने लगा? कवीरजी 


नकी निम्नलिखित पंवितयो से यह्‌ तथ्य एकदम उजागर हो जाता है-- 


"जड तुम मोको दूरि करत होतो मोहि मृति वतावेहु । 

एकमेक रमि रह्यौ समनिम त्तो काह भेरमावहू ॥ 

तारन तरनु सवे लगि कहिए जब लगि तत्त न जाना । 

एफ राम देखा सबहीन मै कर कबीर मन साना ॥ 
इस प्रकार स्पष्ट ह कि कदीर का आत्म-तत्व-चिन्तन भद्वैत-भाव पर माधारित 
मै, इस्लाम के एकेष्वरवाद पर नही । यों कवीर भी षंए्वर या ब्रह्म को एक दही 
मानते हैः पर ध्यातन्य है कि इस्लाम में अल्ला को जीवों से मलग स्वीकारा गया 
है । वहां जीवया प्राणी अल्ला कै समय नदी हौ सकता, अतः वहां बन्दे गौर 
न्बुदा मे एक अन्तर स्पष्ट है जवकरि कवीर ब्रह्य को स्व॑व्यापक एवं समान रूप 


, से सभी में समाया हुमा स्वीकार केरते है । उन्होने निरधरन्ति रूप से भंश-अंशी 


; ` भाव स्वीकारे कर आत्मा (जीव) परमात्मा मे एकतत्व की प्रतिष्ठा कौहै। 
यह्‌ प्रतिष्ठा भौपनिषिदिक ही अधिक है 1 मनैकत्व को सत्य या भविश्वसनीय 
सान एकत्व पर ही उन्हने बल दिया है । यहां आचार्यं हजारीप्रसादं द्विवेदी 


का मत विशेष उल्लेष्य है । वह्‌ कते है-- “जव कनीर राम भौर रहीम कौ 
एकता की बात करते है तो उनका मतलव भारतीय पारम्परिकं भरेत ब्रह्य 
को सामी धसं के वैगम्बरी खुदा के साथ घुला देना नही ह्येता! वे अत्यन्त 
सीधी-सी बात भत्यन्त सीघे तौर पर कहते है कि सृष्टि के रचियता भगवान को 
यदि मानतेद्येतो वो भी कल्पना व्यथं है 1“ इस प्रकार कहा जा सक्ता है कि 
कवीर आत्मा को ब्रह्य के समान ही शुद्ध, बुद्ध एवं नित्य मानते है 1 जीव भौर 
ब्रह्य कौ एकता का प्रतिपादन कवीर ते सर्वत्र ही अत्यन्त निरभ्रान्त रूप से किया 
हे 1 जसा कि पहले भीक्हाजा चुका है, पाथंक्य का वोध मायाजन्यहै ओौर 
माया का भानरण रहते ही पाथंक्य स्वतः ही समाप्त हो “जल सें कुम्भ, कम्भ 
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मे जल दै, की मान्यता के अनुरूप एकत्व के भाव को स्वतः उजागर केर देता 
~ 
ह । 

३. जगत्‌-तत्व-दर्लन्‌--कवीर एवं उनके सन्त॒ मत के अनुसार हमे अपने 


ध ~ 


~~ +^ 


स्पुष्य रूप में अनुभव होता है, वह्‌ समू चा स्थूल स्वरूप ही जगत्‌ है । पर वास्त- 
-विकता यह्‌ है कि यह समूचा स्थूल वस्तुजगत माया-विश्रम होने के कारण मिथ्या 
रहै । समस्त जागतिक आकषक स्वरूप नितान्त ध्रामक हँ । जीव या मात्मा अनेक 
चार यात्री के समान इस स्थूल प्रसार मे अपना पड़ाव डाला करतार, मायाके 
वशीभूत होकर करई वार इस विध्रमको दही सत्य मान लिया करता है! पर 
कनीरजी के सन्त-मत के अनुसार यह्‌ सव तो "छाया-सा", "माया-सा नश्वर 
एवे क्षणिक दहै । गतः इसे सत्थ मान मनन रमाना ही अच्छा । इस प्रकार 
मायावाद से प्रभावित जगत्‌-दशंन परभी कनीरजी ने अपनी वाणी में अने- 
कगरा: जपने विचार व्यक्त किये हु । कबीर के जिज्ञासु मनने कई बार अपने-जापसे 
अष्न किया ह-- 


“कहो भइया अम्बर कासौ लागा । 
कोई जानेगा जाननहार सभागा ॥ 
अम्बर दीसे कंता तारा) 
। कौन चतुर एेसा चितरन हारा ॥ 
मौर फिर स्वयं यह्‌ भी कहा है कि-- 
'जेतहि दीसं धरत-गगन-विच । 
तर्तहि सब उस जासी 1" 
दस प्रकार स्पष्टटैकिकवीर संसार कोया दृण्य स्थलसू्प को अस्थिर 
एवं नश्वर ही मानते दै । उनक्रा कहना है-- 
“रहना नहि देश विराना हैः । 
यह संसार जाड अर ्ांखड़ आग लगे जलि जाना है । 
यह्‌ संसार कागद कौ पुडिया, बुन्द पड़ घुलि जाना है ॥ . 
नवर संसार के चित्रात्मक स्वरूप को ककीर वास्तविक नही मानते। 
उनकी दृष्टि मे अमर ओौर सत्य तो केवल वह्‌ अलग सत्ता है, जिसने, यह्‌ सव 
यनाया है मौर वह्‌ है निग ण-निराकार ब्रहय-- ४ 
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“जिनि यहु चित्र बनाया, सौ साचा सुत धार । 
कटे कवीर तं जन भलं, चित्रवर्ताह लार्द विचार 11" 
इस जगत्‌ के चित्रकार को पहचानना ही कवीर की साधना का सार तत्व 
है । जहां तक जगत्‌ कौ उत्पत्ति का प्रन है, इस सम्बन्धमें कवीर एकमत 
या विचार पर स्थिर नही लगते । कमीत्तो वे कहने है- 
“ओं ओंकार आदि है मूला \” 
अर्थात्‌ भकार ही सृष्टिका आदिमौरमूल कारणरै, पर कटी वे प्रका 
या नूर से जगत्‌ की उत्पत्ति वताते हए कहते ह-- 
“एक नर ते सच जग कोया कौन भेला कोन गन्दा 1" 
अगले ही क्षण वह्‌ सृष्टि को त्रिगुणात्यिका वताते हए क्न है-- 
“सत्‌ रज, तम पे कीन्हीं माया । 
आपन मञ्चे आप चछिपा या“ 
परन्तु जव हम गम्भीरता से विचार करतेरैः तौ पति है कि वस्तुतः 
कवीर ज्योतिस्वरूप परब्रह्म परमेण्वरसे ही सृष्टि की उत्पत्ति मानते हमीर 
यह्‌ मान्यता उपनिषदों के अधिक निकट पडती ह । गोक्रार, प्रकाश, नूर आदि 
सधी शब्द ब्रह्यके ही दयोतक दहै) कवीरकी माया भी ब्रह्माधितदहीरै, सांख्य 
दषेन की प्रकृति नही है । सांख्य दणेन का मत निरीश्वरवादी है, जवकि कवीरः 
निरीश्वरवादी नही) फिर भी साख्य दशन कां थोड़ा वहत प्रभाव उन पर 
देवा जा सकता है-- 
“बहुरि हम काह कौ आर्बह्गें । 
विधुरे पेच तत्त की रचनां दव हम रार्माह पार्वाह्गिं । 
पिरथी का गुन पानी सोखा पानी तेज सिलार्बाहभे । 
तेज पवन मिलि पवन सवद मिलि सहज समाधि लमार्वाहूगे 11" 
कबीर पर पड़ इस सांख्य दर्णेन के प्रभावके वारं मे डं० पीताम्बर्दत्त 
बड़्थ्वाल का सत विशेष उल्लेख्य है । वे कहते है-- “साख्य दयेन के सिद्धो 
को कवीरने अद्ैत देन के प्रभाव से का अगैर साव्यप्रअद्रैतकारंग 
चाकर उसका वेणेन क्िया। क्वीरने सांष्यके प्रकृति ओर पृरुषकौ 
व्यावहारिक सत्यकेस्प मेग्रहणकिया। दोनों के संयुक्त इ्पकोब्रह्यका 
च्यावहारिके व्यक्त स्वरूप माना ओर उसके पर अच्यन्त पूणं ब्रह्य की प्रतिष्ठा 
को । स्पष्टतः कबीर ने जगत्‌ की उत्पत्तिं के बारे मे अद्वैतवादियो के विवर्तवाद 
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कोही मान्यतादीदहै। वह्‌ मान्यता यह कि एकमात्र ब्रह्य ही सत्य एवं 
चित्य तत्व है । उसी का सत्ता-परिवतेन इस दृश्य एवं स्थूल जगत्‌ के रूपमे 
हअ करता है, पर यहु उसका मात्र मान्नासदही हैः वास्तविक सत्ताका परि- 
चायक नही है । अपनी इसी मान्यता को कवीर ने अपनी रचनाभों मे भनेकणः 
प्रतिष्ठापित कियाहै । संसार को वाजीगरी का चेल अतएव अनित्य एवं मिथ्या 
माना है, जवकि यह्‌ खेल करने वाला वाजीगर (ब्रह्म) ही नित्य एवं सत्य है ॥ 
वे स्पष्ट कठ्ते है-- 
“वाजी कूठ वाजीगर साचा कटै कवीर विचारी 1" 

उस प्रकार कुल मिलाकर कवीरजी के जगत्‌-तत्व-द्शन कोनतो नूर 
आदि णन्दों के कारण इस्लाम-प्रभावित कटा जा सक्तारः न पंच तत्वको 
महत्व देने के कारण सांख्य-प्रभावित्त एवं न वौद्ध आदि दशंनोंसे प्रभावित दीः 
स्वीकारा जाताहै। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वेतवाद के साथ भी उसका 
सम्बन्ध नहीं है । वह्‌ शूलत. एवं वस्तुतः शंकराचायं के अद्रैतवाद के ही निकट 
पड़ता है। 

, . ४. भाया-तत्व-दरंत=--अन्य भारतीय दाशंनिकों एवं साधको के समान 
कवीर आदि सन्त साधकों ने भी माया के अस्तित्व को मक्त भाव से स्वीकार 
कियाहै। भारतीय परम्परा मे मात्र दो दानिक परम्पराएं एेसी उपलब्धः 
होती है, जो माया को उतना महत्व नही देती या फिर उसके अस्तित्व-को 
नकारती ह। ये दो दर्शन है+~वििप्टादवैतवाद ओौर न्याय वशिषिक दर्शन्‌ । 


शेष सभी आत्म-अनात्मवादी दशेन माया के अस्तित्व को मौर महत्व देते है ४ ` 


~ 


॥1 


उपनिपदो ओर गीता मे जिस प्रकार नाम-ह्पात्मक जगत को भमविदा, श्राति ` 


गौर प्रकृति को माया मानकर त्याज्य वताया गया है, उसी प्रकार कवीरजीं 
ने भीमानाहै) उन पर शंकराचार्य के मायावादकाभी प्रभाव स्पष्ट है) 
कवर के मतानुसार माया.जीव्‌ को. जरम-भाव मे भटकाने वाला तत्व है । इसके 
दृश्य -अदुण्य अनेक.रूप. है । संसार मे जितने भी आकर्षक एवं लुभावने स्वरूप, 
तत्व एवं पदार्थं है, वे सभी माया के ही व्यक्त-जव्यक्त रूप रह । .यो इनके 
स्वकूप संधर ` प्रतीत होते है, पर इन सवका अन्तिम प्रभाव विषवत्‌ ही हुभां 
करतादहै। तभीतो कबीर ने स्पष्ट कहा है कि-- 
“माया महा ठगनी हम जानी ।" 
इसी कारण लौकिक स्तर पर उन्होने माया को नारी-र्पा कहा है मौर 
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कतीर वहूमुखी प्रतिभा वाले सन्त, साधक, विचारक, भक्त आर कवि थ । 
चछ समय तक यह्‌ धारणा प्रचलित रही किं कबीर केवल समाज-मुधारक 
सन्तये। भन्ति मौर कविता के साथ उनका द्रूरका वास्ताभी नतहीथा। 
उनकी "वीजकः मे संकलित रचनात्मक उविततयो के आघार पर ही पाश्चात्य 
अभावित लोग एेसा मानत-कहते रट्‌ । परवर्ती मनुसंधानों ने वहं भली प्रकार 
से प्रमाणित करदियाहै कि वे एक च्छ भक्ततोये ही, सुघड एवं श्रभाव- 
शाली कवि भी ये । जहा तक उनकः भक्ति-मावना का प्ररन है, अनेक विचारक 
गौर विद्वान उन्हे पहले भक्त ओर वादमें ही कु मौर स्वीकारे है! परम्पय 
से प्रचलित किम्वदन्ती भौर दोहे सेभी यह प्रमाथितदहौ जाताटहै करि वस्ततः 
मध्यक्रालमे भक््तिके प्रचारमें कवीरजीका महत्वपूर्णं योगदान र्हा ट1 
चह प्रचनित उक्ति या दोहा है-- । 

भव्ति द्राविड उपजी, लाए रामानन्द 1 
परगट करी कनीर ने, सप्त हप नौ खण्ड ।।"' 

अर्थात्‌ भक्ति का उदय या आरम्भ तो द्रविड़ प्रदेश में हना, पर उरे उत्तर 
जौर समस्त भारत मे प्रचारित स्वामी रामानन्द के प्रयत्नो ते किया । पर जन- 
साधारण के समक्ष समूचे संसार मे भविति के प्रचार-प्रसारकाश्रोय भक्तग्रवर 
कवीरजी कोटी जाताहै। इस प्रकार की मान्यताएं एवं उक््तियां एकदम 
निराधार नही हमा करती । नही किसी युग की जनता मूखं हुजा करती है 
कि इस प्रकार कौ वातो पर आखे मूदकर विश्वास कर ले। प्रत्यक्ष अनुभव 
एवं प्रभावदही इस प्रकार की मान्यताभों को जन्म देकर प्रचारित-प्रतारित 
किया रहते है । इससे प्रमाणित हौ जाताहै कि कवीरजी प्रकाण्ड भक्तभीये 
आओौर सवसे पहले थे । उसी ने उनके व्यवित्तत्व को इतना प्रर एवं प्रभावी वना 
दिया था। दशमम्रय या शह ग्रंथ साहिवि' मे, जहां कनीर कीवाणीका 
-भ्रामाणिक संकलन मिलता है" कवीर के नाम के साथ 'भक्त' विशेषण चुडा हुभा 
4 मलता है । स्वयं पहले गुरु नानकदेव ने उनकी वाणी का संकलन क्रिया था। 
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यैष्णच भक्तके रूपमे कनीर की मान्यता को निहार कर ही उन्होने एेसा 
किया होगा, यह्‌ अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । 

मध्यकाल में भक्ति की निगरण भौर सगुण नामक दो धाराएं प्रचलित 
रं । निगुण-भक्तिके क्षेत्र में कनीरसे पहले भव्तप्रवर नामदेव कानामही 
विशेष रूप से उपलब्ध होता है । कवीरने भी अपनी वाणी में इनके नामका 
अनेकशः स्मरण किया है । उनक्रे बाद कबीर ही एसे व्यक्ति है, जिन्होने निगरण 
"भक्ति के प्रचार-प्रसार मे अपना तन-मन ओर सभी कुछ अर्पित कर दिया । 
खनके प्रभाव को अनेकशः सगुणवादियों ने भी स्वीकार किया । सगुण भवित के 
प्रचार-प्रसार में गोस्वामी तुलसीदास ही प्रथम क्रम में अते हं । सूरदास भादि 
अन्य वैष्णव मतावलम्बी सगणवादी उनके बाद ही भाते है! हिन्दी साहित्यमे 
निगुण भक्तिया सन्त मत के आदि प्रवतंके यदि नामदेव है, तो उन्नायक 
कबीर । शेष सभी नाम उनके नाद ही आति है । एेतिहासिक विकास-क्रम की 
५ जीर प्राप्त साहित्य का गहन अध्ययन दोनों बाते यह प्र॑माणित कर 
देती ह| । 
त का उदय कवगौर किसरूप में हभा, यह्‌ प्रश्न आज भी 
विचारणीय बना हुभा है । अन्य सभी.वातों के समान भक्ति-भावके उदय को 
-भी वेदो--विशेषतः ऋण्वेद से जोड देने की वात अनक विद्वानों ते कही है । यह्‌ 
ठीक है कि भक्ति एक चिरन्तन भावना है भौर वेदिक काल मे भी इस भावना 
का अस्तित्व विद्यमान था । परन्तु भक्ति-परम्परा का क्रमिके विकास जिस सरूप 
मे हज, वह्‌ निश्वय ही वैदिककालीन नही ह । उसका उदय परवर्ती काल में 
ही सस्भवदहोसका। इसी कारण वैदिक एवं परवर्ती भक्ति-भावना-मे एक 
स्पष्ट मौलिक अन्तर रेखांकित किया जाताहै। वैदिक युग की भक्ति का 
संसार बाह्य व्यवहार या कर्मकाण्ड तक ही सीमित रहा । वहां भक्ति साध्यन 
होकर मात्र साधन ही रही । परवर्ती भव्ति के आचार्यो ने जिस प्रेम-तत्व को 
भक्ति का आधारभूत तत्व स्वीकारा है, वैदिक आवायं स्यात्‌ उसके नाम तक 
से.भी परिचित नही थे |. परवर्ती भविति-आाचार्यो ने भक्ति के क्षेत्र मे 'जात्ि- 
पांति पेन कोई, हरिको भजेसो हरिका होई जंसी जिस भावना को 
मान्यता देकर शूद्र-ब्राह्मण, पुरुष-नारी आदि सभी के लिए भव्ति के दार उन्मुक्त 
छर दिएथे, वहु भावना वैदिक भविति केषक्षेत्रमेंक्हीभी दृष्टिगोचर नही 
होती । वहं अन्त्यजो एवं नारियों के चिए भवित के हार बन्द ही दिखाई देते 
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दै । इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्यकालीन निगुण-सगुण भक्तो ने चिष्ठ भु्रिति- 
भावना ओर प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार किया, वह्‌ वैदिक काल की भवधारणामो 
से काफी-कुछ भिन्न है । 
एेसा माना जाताटै कि परवर्ती भव्ति-भावना क! प्रचार-प्रसार दक्षिण के 
आलवार भक्तो के कारण एवं उनके प्रयासों (भकिति-गीतों) से ही संभवहो 
सका । इनके भक्ति-गीतों का सकलन्‌ श्रवन्धार' नामेक रचना में मिलता है। 
सी भी मान्यता है कि भागवत धर्म" सम्प्रदाय ही परवर्ती भक्ति-भावनाका 
आदि खरोत दहै । इसका संस्थापक श्रीकृष्ण को ही स्वीकार किया जातादै। 
महाभारत के शान्ति पव" में भागवत धर्मंके प्रवर्तन कौ कथाका उल्देष 
मिलता है । उत्करे अनुप्तार नरनारायण नामक दो ऋषियों ने इसका प्रव्तेन 
किया (ध्यातव्य दै, श्रीकृप्ण भौर अर्जुन को नारायण-नर काअवतार भी 
स्वीकारा जाता है) 1 परिणामत. भागवत धर्मं को पहले नारायण घर्म" नामसे 
भी अभिहित किया जाता रहा । वाद में बुद्ध मत के उदयकाल मे जव इस धमं 
का मागं उत्तर भारत में अवरुद्ध होने लगा, तो इस धर्मं के प्रचारक दाक्षिणात्य 
राजां के आश्रम में चले गए । वही उन्दँ "आलवार! नाम भिला। वादमें 
भक्ति के संद्धान्तिकं या शास्त्रीष पक्षोंका प्रतिपादन करने वाले आचायंभी 
भगे अने लगे । णक राचारयं के यर्द॑तवाद के विरोध में जिन आचार्यो ने माया- 
वादं का -खण्डन कर वििष्टाष्ैतवाद की स्थापना ओर विकास का कायं किया, 
उनमे प्रमुख दहै, कमणः वापूनाचार्यं, रामानुजाचायं तथा अन्य अनेक; उनके 
प्रयत्नो से वारहवी-तेरहृवी जतान्दी तक दक्षिण भारतमे भव्तिभावने एक 
आन्दोलन का रूप ग्रहृण कर लिया । वहा से यह्‌ आन्दोलन सन्त ज्ञानेर्वर ओर 
नामदेव आदि के माध्यम से महारण्टर्‌ में पहुंचा! गोरखपथी योग-मागंका 
ससस्वय कूर इन दो सन्त-भक्तो ते भविति-भाव को नया संस्कार एवं स्वरूप 
प्रदान किया। स्वामी रामानन्द इस आन्दोलन को उत्तर-भारत मेंलाए। 
उनके प्रयत्नो से वगाल, विहार, आसाम, पंजाब तक इसके घेरेमेआ गए 
तव तक अपश्च आदि मध्यकालीन भापाओं के अथं से हिन्दी जादि भाधुनिक 
आयं भाषां का जरस्भ हो चुका था । अतः हिन्दी समेत प्रायः सभी आधुनिके 
आयं भाषाओं में दक्षिण से आये इसत भक्ति-आन्दोलन का विकास निगुण भौर 
सगुण नामक दो धाराओं में होने लगा। कवीर की भक्ति-भावना इसी व्यापक 
ञन्दोलन कौ निगुण भवितिधारा पर ही आधृत है 1 
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. इससे पहले कि कवीर की भक्ति-भावना प्र विचार किया जाए, भविति 
का स्वरूप एवं उसके भेदोपभेदो पर संभ्नेपमे विचार करलेना.उचित रटेगा । 
उन्हंजानलेने के वाद कवीर की भवित-भावना को समदने मे पर्याप्तं सहायता ` 
मिलेगी । कोशकारो ने व्युत्पत्तिलभ्य वथ के सन्द में भकित्रि के कर्टु-कई अथे 
ग्रहण क्रिएबौर केकी प्रेरणादीदहै। भक्त्िके अथं क्रमलः--सेवा, 
अनुराग, ाराश्वना, श्रद्धा ओौर विभाग । पर पुराणों एवं भक्ति-सम्बन्धी 
शास्त्रीय ग्रंथो मे भक्ति के अथं के सम्बन्ध मे एक अन्य परम्परा एवं मान्यता 
के दर्णन होते ह । श्रीमद्‌भागवत के अनुसार---“"वेद विहित कार्यो मे निरत जनों 
की भगवान के प्रति भावपूर्ण, अनन्य स्वाभाविके सात्विक प्रवृत्तिका नामः 
भक्ति" है । जसे बखण्डय भाव-रूप से गंगाधारा सागसरोन्मूख प्रवाहित रहती 
है, उसी तरह सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ के गुण-श्रवण मात्र से जागृत एवं उद्भूत 
अविरल मनःमति "भक्ति" कहलाती है 1” इमी प्रकार महपि शाण्डिल्य ने कहा ` 

“सा परानूरवितत दीश्वरे 1” अर्थात्‌ ईर्वर-विपयक परम भनुरक्ति की ` 
भावना ही भवित है) इती प्रकार कहू जाता है कि भागवत्प्रेम की पराकाष्ठा 
कोभी भक्तिकटा गयाहै) महरपि नारद का कथन दै कि--"“सा त्वचिनू 
परम प्रेम त्पा ।“ अथि ईष्वर के प्रति परमप्रेमका भावदही भक्तिदहै)। 
इन समस्त मतों का सार-तत्व ग्रहण कर स्वामी रामानुजाचाये भवितिकी 
व््राख्या करते हृए कहते है कि--“.स्नेहपूर्वं अनुध्यानं भ व्तिरित्युच्यते वुधैः 1 
अर्थात्‌ भगवान्‌ का स्नेह भावसे किया गया अनवरत ध्यान ही भक्तिदहै। 
इन्ट्ने प्रेम-सनेह्‌-ल्पा भविति को नान से ऊषर वतताया है, जवकि गीता-उपनिपद्‌ 
भादिमें भव्तिकोन्नानकादहेतु माना गया है! भक्त आचार्यं इसप्रकार की 
भविति को विजिष्ट' नहीं 'सामान्य' ही मानतेहे । दस प्रकार भक्तिमे प्रेम, 
शरणागति भौर प्रपत्ति थादि तत्व परम आवस्यक स्वीकारे गए है । प्रपत्ति का 
अथं विना एतं आत्मसममंपंण ही प्रमुखतः लिया जाता है| 

भवित के कितने प्रमुख भेद एवं उपभेद है, इस सम्बन्ध में भी आचार्यो में 
मतैकय नही । अपनी-अपनी दृष्टि से सभी ने करईकई भेदोपभेद गिनाएहै। 
भेदोपभेदों की यह्‌ संख्या दो से लेकर चौदह-पन््रह्‌ तक विस्तारपा गहै । 
पर मूलतः संख्या-भेद के अतिरिक्त अन्य प्रकार का कोई सूक्ष्म अन्तर इनमें नही 
दिखाई देता 1 वैधी भवित-~भावना के सामान्यतया नौ प्रकार या भेद (नवधा - 
भक्ति) स्वीकार किए गए है--श्रवण, कीतंन, स्मरण; दास्थ, सख्य, पाद सेवन, 
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नअचंन, वन्दन, भात्मनित्रेदन । नारद नैजो स्मरणभक्िति, दास्यासक्िति एवं 
सख्यासक्ति जसे भेद स्वीकारे है, स्पष्टतः उपरोक्त स्मरण, दास्य, सख्य आदि 
मे उनका अन्तरभि हौ जाता है। श्रीमद्भागवत मे बताए गए एक रूप 
ˆ श्रूजासवितिः का अन्तभ नि पाद-सेवन; बन्दन-अ्नन भादिमें स्पण्टद्ये जाता दहै । 
हा, नारद ने ककान्ताभक्ति' भीर "वात्सल्यासक्ति नामक जो अन्य दो उपभेद 
स्वीकारे है, उनका अन्तभावि नवधा भक्ति के उपरोक्त अंगों मे सम्भव प्रतीत्त 
नही होता । उनका रूप हम सूर जादि के कृष्ण-काग्य मे ही स्पष्टतः देख पाति 
ह । वहां कान्ता भौर वात्सल्य भाव का चरमोत्कषं एवं परिष्कार अवश्य 
~सम्भवहो सकाहै। 
यहां पर यह तथ्य विशेष ध्यातव्य कि कवीर की भविति-भावना कोई 
-शास्वर-विहित, बधी-वबंधाई भक्ति-भावना नही है। फिर भी उनमें उपरोक्त 
नसभी रूपों एवं भावों का समन्वयात्मक सौष्ठव अवश्य देखा तथा अनूभव किया 
जा सकता है । 


कवीर की भक्ति-भावना मूलतः एवं मुख्यतः निगु णवादी चेतना पर आधा- 

` रिति है । शाण्डिल्य भक्ति-सूत्र' के अनुसार--निगुण भविति केवलाद्रैती भारम 
नानी की निराकार ब्रह्म-विपयक भक्ति का पयैवसान "सो हम्‌" बुद्धि में हमा 
करता है । इसी को उन्होने अभेद-भक्ति' भी कटाह) कवीरकी भक्ति इसी 

“अभ्रेद' भाव पररिकीदै। इस बातत को समञ्चन के लिए इस तथ्य का ध्यान 

` रखना परमावश्यक है कि कबीर जिस निगुण-निराकार के भक्त हैँ मौर भविति 
नकी प्रेरणा देते हैः वह्‌ अभावः का पर्यय या सूचक नहीदहै। वह्‌ तो घट-घट 
में व्थराप्त एवं रमण करने वाला "राम" है । वह एक सार्व॑कालिक सत्ता है भौर 

इस कारण उसमं सगुणता का समावेशस्वत. हीह जाताहै। कवीर यदि 
` उसकी सगुणतासे परहेज या इकार करते दहतो जन्म-मरण जसे जड़-नश्वर 
-तत्वोयारूपोंकीदष्टिसे। इपी कारण कीर परब्रह्म परमेश्वर को अनुभव- 
` जन्य स्वीकार कर उसकी उपासनाकी, सान्तिध्यकी प्रेरणा देते ह! सन्त 
-न्नानेश्वर की इस मान्यता को ही कवीर अपनी भकव्ति-भावना मे चरिताथं करते 
-हृए प्रतीत हते है कि “भक्त को परा भक्ति का अनुभव पूणे रूप से उस समय 
हौ सकता है जव वह्‌ परमात्मा के निगु ण-निराकार स्वरूप में तादात्म्य प्राप्त 

नकरलेतादहै 1“ निश्चयी क्वीरनेएेसाही किया । इसी कारणवे एकं साथ 


कलीर : भक्ति भागता ।/ ४ 


सन्त ओर धन्त दोनों हैँ । यहां यह भी ध्यातव्य है कि शंकर अद्वैतवाद के पक्ष 
धर एवं पोषक होते हुए भी कवीरने भक्तिको साधन रूपमे नही, बल्कि 
रामानुज के समानसाध्य रूपमेंही स्वीकार कक्यादहै। क्वीरने्नानका 
महत्व भी भविति के साधन रूपमे स्वीकार किया है । वह ज्ञान क्योकि गुरुसे 
ही प्राप्त होता है, भतः बहु गर को विशेष महत्व देते है-- 
“सतगुर की महिमा अनन्त, अनन्त किया उपगार । 
लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावनहार ॥ 
कनीर ने योग-साधना को भी भक्िके साधनकेरूपमेही स्वीकार एवं 
महत्व प्रदान किया है-- 
° सब रग तांति रबा तन, बिरह बजावं नित्त । 
ओर नको सुन सकं, के सोई कं चित्त ।1“ 
ओर उनका वह सादरं (ब्रह्म) निगरण-निरकार हीदहै। उसका मुह-माधा 
छठ भी नही भौर वह पृष्प-वाससे भी पातराहै है-- 
“जाके सह्‌ साथा नही, नाहीं शूप-कुरूप । 
पहुप बास तं पातरा, एेसा तत्त अनूप ॥“ 
कबीर ने उसे देखा कभी नही, केवल अनुभव किया है । जो अनुभव किया 
है, वह अक्थ्यहि। कहने परभी तो स्यत्‌ कोई विश्वासन करे। भतः बह 
सर्वात्मभाव से उसका गण-गान करने की वात कहकर सम्तोष कर लेते है-- 
“भारो कहुतौ बहू उरू, हरवा कटू तौ प्रू । 
मैक्या जानू रामकौ, नेनां कबहु न दीठ। 
दीठा हतो कस कटुः कर्न कोद पतिभाद्‌। 
हरि जसा वंसा रहै, तु हरखि-हरखि गुन गाई ।" 
केवीर ते अपनी भव्ति-भावना मे जिप्त योगः को महत्व दिया है, विद्वान 
उसे “सुरति शब्द योग कौ संज्ञा देते है) योग का महत्व उनके लिए मनकी 
चंचलता एवं इन्द्रियनिग्रह तक ही सीमित है- वह इसलिए कि एकाग्र एवं 
अनन्य भविति सम्भव हो सके ! कवीर की भवित-सावना वस्तुतः अनन्य भात्म- 
समर्पण की भावना पर आधारित है । तभी तो वे कट्ते है-- 
“कबीर सूता रामका, मूतिया मेरा नां, 
गले राम की जेबड्ी, जित खेचे तित जाडं । 


४४ / कक्चौर : भेकिति भावना 


केवीर भवितत को परमावश्यक स्वीकारते है । उनकी दृष्टिभमें भ्क्तिके 
विना मनुष्य जीवन जीना एकं प्रकारका घोर अपराध । भवतति के अभावे 
करवीर जन्म-जीवन कौ नितान्त व्यथं मानते हुए कहते द-- 
“जिहि नर राम भगति नहु साघी। 
सो जनमत बस धुन सुबो अपराधी ॥" 
भक्ति को कवीर एक ठेसा पुण्य भावः स्वीकारते है, कि जिसके वल परः 
मनुप्य भआवागमन के चक्करसे छुटक्रारा पाने मँ समर्थं टो सकता है । 
लतः जिसने राम की भवितिनहीकी, संसार में उस अपराधीने कुछभी 
नही किया । विश्वास भाव-भक्नि का आधारभूत तत्व हं। इस धरातल पर 
खडा रहकर ही व्यक्ति की मविति-साधना पूणं हो सकती है-- 
“भाव भगतिसों हरि न अराधा। 
जनम मरनको मिरीन साधा 1" 
वे आगे फिर कहते है-- 
“भाव भगति विसवासु विन, कूटे न ससे सूल । 
कै कबीर हरि भगति बिन, मति नही रे मूल 11“ 
केवीर ने एक स्थान पर अपनी भक्तिको नारदी भक्ति कहकर भी 
अभिहित किया है ओर बताया है करि उसके अभाव मे जीवन की अन्य समस्त 
साधनाएं नितान्त क्षुन्ध एव व्यथं है-- 
"“भगति नारदी हिरदै न आई काछि-कृछ्ि तनु दीनां 1“ 
नारदी भवित निश्चय ही वेष्णवभव्तिही दहै ओर वकेष्णव-भक्तो का 
स्नेह-सस्मानपूर्वक स्मरण करते हुए, उन्हे अपना श्व ष्ठ एवं सुदृढ साथी स्वीकार 
कर केतीर आदर-भाव से कहते है-- 
“मेरे सगी दोड जना, एक वैस्नों एक रम । 
वो ह दाता मुद्ुति कं, वो सुमरावै राम ॥' 
नारद कौ भगवान के प्रति स्वै-समपेण कीभावना कोभी कवीरने 
विशेष मान एवं महत्व प्रदान किया है-- 
“मेरा मुल्लमे कदु नही, जो कचु है सो तौर । 
तेरा तुन्न को सौपते, क्या लगे है मोर । 
नारदी भव्तिमे प्रभु-भवितत की जिस व्याकुलता का उल्लेख किया गया हैः 


कदीर : -भवति भावनां / ४५ 


-जिस विर्हानुभूति कौ प्ररता आवश्यक वादं गई है, कवीर में उस सवका 
-उतल्लेख अनेकशः मिलता हे 1 एक-दो उदाहरण देखे-- 
"न्रंखड्यां कराई परी, पंथ निह रि-निहारि । 
जीभडयां छाला परा, राम पुकारि-पुकरारि ॥“ 
ओर यह्‌ पुकार कई वार मनुहार भीवन जाती । तव कबीर जिस 
किसीसे भी प्रभू-मिलन का उपाय करने-कराने के लिए संवाद की स्थितिमें 
आकर कह उत्ते है 


है कोई सा पर उपकारी, हरि सौ कै सुनाई रे । 
अच तो वेहाल कबीर भए है, विह देखे जिड जाई र ॥“ 


जव संसार से कोई उत्तर नही मिल पाता, तो निराश चेतना फिर अपने 
न्म कीओर मूड कर अनूनय करने लगती है-- 


“सैनां नीक्षर लाइया, रहट वहै निस-याम । 
पपिहा ज्यों विउ-िड करौ, कब रे मितहूमे रास 11" 


स्पष्टहै किक्वीरकी भक्ति का आलम्बन निगुण-निराकार फिरभी 
वट-घटवासी रामर, दणरथकावेटा या कोई अवतारी पुरुष राम नही ह। 
चह एक आख्यात्मक सत्ता न होकर पूणेतया भावात्मक सत्ता है, अतः उसकी 
पूणे अनुभूति भौ भावना के स्तरपर ही सम्भव दहै, चमे-चक्षुओं के स्तर परः 
कदापि नहीं । उसमे साधनामूलक योगकराभी य्किचित समन्वयहयो गयादहै, 
ज्ञान के दशेन भी होते ह । पर ये योग-ज्ञान उनके साध्य नही, राम के सत्स्वरूप 
को पहुचानने, उस तक पहुंच पाने के साधन मात्रहै। नारद की सगुण-भकव्ति- 
व्याख्या में प्रेमा-भवित की ग्यारह आदित्यो का उल्लेख किया गया है-गुण 
सहोत्म्यासच्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासविति, सख्यासक्ति, कान्ता- 
सवित, आत्मभिवेधासवित, तन्मय्रासवित्ते, परम विर्हासक्ति । हमारे विचारमें 
इन सभी आसवितथां कं उदाहरण कवीर को वाणी में न्बुनाधिकं बोजे जा सकते 
द । जब वे अपने को "राम की बहुरिया कहुकर कहते है-- 
“"दुल्हून गावहु मंगलाचार, 
मेरे धर आएं राम भतार 1 
तो निष्वय ही यहां कान्तासविति का भाव देखा जा सकता है । गुणासक्ति 
क तो अत्यन्त स्पष्ट उदाहरण है-- 


श “सात समन्द की मस्ति छर, लेखति सव अवन राइ 1 
धरती सब कागद करू हरि-युन लिखा न जाई ॥1" 
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तन्मयतासक्ति का एक उदाहरण भी प्रस्तुत है-- 
हैरत हिरत टै सखि, रहा कवर हिराई 1 
बृन्द समानी समुन्द मे, सौ कत देरी जाद 11 
प्रपत्ति या सम्पूर्णं समपण भावको भी भक्तिका एक विशिष्ट स्प-बंम 
स्वीकार किया जाता है । प्रपत्ति मे दन्य एवं कारपेण्य-भाव भी रहा करनैरह। 
कवीर की वाणी मे भक्ति के टन भावों कास्वरूप भी यत्र-तत्र देया-पदढ़ा ज 
सकता टै । एक-दो उदाहरण प्ररतुत है- 
“प्रीति रीति तौ त॒ज् सौ, मेरे वहु गुनियाले कन्त । 
जी हंसि वोल्‌ भौर सौ, तौ नील रंगा दन्त॥ 
मूरख संग न फोलिषए, लोहा जल न तिराह। 
कदली, सीप भुवंग मख एकयूद तिह भाद्र 1" 
इस प्रकार की भकिति-भावना मे प्रायः शास्त्रोक्त सभी मान्वतानों का 
समात्रेण मिल जातादहै। कवीरनेयह्‌भीमनादहै किं भक्ति की प्राप्ति गुर्- 
कृपा ओर सत्संग सही सम्धवं हृभाकरती है! वही कारण है कि घपनी 
साचियों मे उन्होने गुरु मीर सत्संग की महिमा का गायन वार-वारकतियारह) 
कुसंगसे दूररहनेकी प्रेरणाभी दीह) क्योकि कुसंग भवित मेंतो याधक 
होता ही है, अन्य अनेक प्रकारसे भी हानि पहुंचाता है । एसके विपरीत्त सत्षंग 
भे लाभदहीलाभदहै। तभी तो वे कटते है-- 
““कनीर चन्दन के विड, वेघं टठाक-पलास । 
आपु सरीखे करि लिए, जो होते उन पास 1" 
सत्संग या साधु-संगतिको कवीरने वैकुण्ठ तक इसी दृष्टिसे कहाहै 
सौर साकतों (शक्तो) को बारम्बार निन्दा की है। उन भटकाने वाला कठा 
है । भवित मागं पर चलने वाले भक्तों के लिए कवीर ने काम, क्रोध, लोभ; 
मोह-मद जैसे मनोविकारों से दुर रहने कीप्रेरणादी है इनसे दूर रहुकरं 
रास-नामके स्मरण-भक्ति को ही मुक्तिका मागं बताया है-- 
"जौ पे रसनां रामु न करहिवौ। 
तौ उपजत विचसत्त भरम रहिवौ 11" 
इस प्रकार भव्ति मागं पर चलने के लिए गुर से प्राप्त ज्ञान, कुसंगत का 
त्याग, सत्संग, इन्द्रिय-निग्रहः सत्य मन से प्रभु नाम का स्मरण, मनोविकारोसे 
दर रहकर सवं सम्पेण ही वे साधन है, जिन पर चलते हुए कवीर के विचारः 
भे कोई व्यक्ति भ्त हो सक्ता या सच्ची भक्ति को प्राप्त कर सकता है । 


करवीर : भक्ति भावना / ४७. 


उपरोक्त विव्रेवन-विश्लेषण से यह्‌ भी स्पष्ट हौ जातादै कि निगुण-निराकार-- 
वादका समर्थक होते हुए भी क्वीर का भक्ति-सागें कठिन दुलभ तहीहै) 
वह्‌ शून्य मे साधना करने का सन्ेशवाहूक भी नही है । उसका आग्रह्‌ मात्र. 
ब्रह्म की उस परम सत्ताके प्रति आस्था भाव रखनेकाहैकि जो जन्म-मरण्‌ः 
के जागतिक वन्धनं, पंचभौतिक तत्वों सेज्पर है। जो घट-घटवासी गीर 
सर्वत्र रमण करने बाला है, पर चक्षुष-विम्बों में वंधने वाला नहींदहै। इस 
मान्यता को हम सामान्य शब्दों मेँ जवतारवादका खण्डन भी कट सकते है ! 
कवीर कौ मान्यतानुसार भक्ति के लिए भौर भगवान मे दाशेनिक अभेद दही- 
परमावश्यक है ! उसके प्रति पूणं अनुरक्ति रखकर अनुभूतिकेस्तर पररः 
उसमें पुकत्व की प्राप्ति सम्भव हो सक्ती । एेसेही एकत्व की प्राप्ति कबीर- 
ने की थी। तभी तो उन्हने कहा-- 
“सुरति समानी निरति में, अजपा माह जाप। 
लेखा समाना अलेख मे, यौ अपा मार आष ॥ 
या फिर-- 
“नां क क्ियान करहि्गि, नां करने जोग सरीर । 
जो कष्ट किया सु हरि किया, भया कवीर-कबीर ।1“ 
प्रन कं विविधरूप 
प्रन १--“कनीर कौ वाणी वहु लतादहैजो योगकेक्षेत्र में भक्ति का बीन 
पटने से श्रकुरित हई ।” इस्त कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए । 
प्रदन २--""भकष्ती द्राविड अपनी लाए रामानन्द । 
परगट कयौ कबीर ने, सात दीप नौ खण्ड 11” 
इस अनुश्रुति का युक्तियुक्त विवेचन करते हुए भक्ति-परम्परा में कबीर का- 
स्थान निरूपित कोजिए 1 
प्रन ३--कनीर की भदिति-भावना का स्वरूप स्पष्ट कीलिए । 
भ्र्न ४--कवीर के भगवत्प्रेस के आदं पर एक लघु तिदन्ध लिखिए । 
पर्न ५---“कवीर कौ साधना में योग ओर भक्ति का सुन्दर समन्वय है ।* 
स कथन कमे समीक्षा कीजिए 1 
प्रन ६-- “कबीर कौ भवित-पदति में नन ओर्‌ योग के तत्वों का उचितः 
संश्लेष है 1" इस कथन की पुष्टि कीजिए । 
प्रश्न ७-- कवीर कौ भक्ति का आलम्बन कौन है--इस विषय मे हिन्दी के 
आचार्यो कौ धारणाओं पर युक्तियुवित विचर प्रस्तुत कीजिए । 


न य नण 
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भारतीय जीवन, दणन जीर साहित्य-साधना मे र्टुस्य-साधना कौ परम्प 
-अत्यन्त प्राचीन है) जितने प्रकार कीभी दार्णनिक चेतनां उपलव्धर्ह, वे 
-समस्त वस्तुत. रहस्य-साधना का ही अंग स्वीकारी जाती हैँ । भक्ति-कालीन 
साहित्य की निगु णवादी काव्यधासय की दोनों णाखामों (जानमार्गीं जीर प्रम- 
मार्मी) का मूलाधार दी रहस्य-साधना को स्वीकारा जाता ह 1 रहुस्यवाद के 
गोदो रूप मने गए --साघनात्मकं रहस्यवाद भौर भावनात्मक रहुस्यवाद, 
इनमे से पहला स्वषू्प विशुद्ध आध्यात्मिक साधना के नन्तर्गत मद्रतवादी 
“क्रिया-प्रक्रियामें देखा जा सक्ता है, जवकि दूसरा भावनात्मक रहस्यवाद का 
-स्वरूप काव्य का विषय वनकर अद्ेतवादी चेतनाका दही दूसरा स्वरूप टौ 
जाया करता है 1 स्यात्‌ इसी कारण ही आचायं रामचन्द्र णुक्लने कहा थाक 
(“साधना के कषेत्रम जो भद्ेतवादरहै, कव्यकेषक्षे्र मे वही रहस्यवाद टै) 
-काव्यात्मक्‌ या भावनात्मक रहस्यवाद वस्तुतः काव्यात्मक अद्रे त-साधनाका 
ही दसरा नाम हे (रहस्यवादी का संवंध चाहे विणुद्ध अध्यात्म या अद्रैत-साधना 
सेटोया फिर भाव-साधना से, वस्तुतः होता वह्‌ सत्यका टी अन्वेषक हं 12 
हा, कवीर आदि रहस्य साधकों का सत्य विशुद्ध कवियो का कल्पित या 
-सम्भावित सत्य नही ह, वल्कि परम तत्व ॐ चिन्तन एवं उस्तके स्वरूप आदि 
के निर्धारण से संबंधित सत्य है! फिर भी रद्स्पवादकौी स्पष्ट परिभाया 
रेखाकित कर पाना सहज काये नही, वत्कि अत्यधिक कठिन एवं पेचीदा 
कायं है । 
समय-समय पर चिद्वानो ने रहस्यवाद को परिभाषित करने के अनेक प्रयत्न 
किए है, पर निर्णायक या .अन्तिम रूप से आज तक स्यात्‌ कोई भी कु नही 
कह सका । मूलत. रहस्यस्पद का संबंध आध्यात्मिक साधनोके साथ ही 
स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कर(.ब्रह्म के आव्यात्मिक या परा- 
आछृतिक स्वरूप के साथ जात्मा को भावात्मक एकता कौ अनुभूति कानमही 
अ है 1 साधनात्मक रहस्यवाद जहां आत्मा परमात्मा के एेक्यकी 
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अनुभूति के साधना ज्ञान एवं भक्ति को प्रमुखतः स्वीकार करताहै, . वह 
भावनात्मक रहस्यवाद में काव्यमयी भावनागों काही प्राधान्य रहाकरतारहै{) 
फिर भी विद्वान आत्मा-परमात्मा की प्रणय एवँ मिलन की अनुभूति को, 
अनिवंचनीयता के क्षणो को ज्ञान एवं धक्ति से प्रायः भिन्न स्वीकारते है ।.¡जब 
वौदधिक मान्यताओं एवं तकं-शास्त्र का सहारा लेकर आत्मा-परमात्मा-संवंधी 
सत्थ का निरूपण-निर्धारण किया जाता हैः) तव विद्रान उसे ज्ञान की स्थिति 
कहते टै । इसके विपरीत जव प्रेम एवं भावना के माधारभूत तत्वों दारा पर- 
बरहम परमरे्वर के आधिर्दविक स्वरूप को उपासनाकी जातीदहै, तो उसे भवति 
स्वीकार किया जाता दहै) रहस्यवाद को इन दोनों विलग स्थितियों से भिन्न 
रेखांकित किया जाता है । इन दोनों स्थितियों का सूक्ष्म समन्वय ही रहस्यवाद 
की--विशेप कर काव्यात्मक रहस्यवाद की अवधारणा को स्पष्ट करने वाला 
है । सो, कहा जा सकता है कि जव कोई परम तत्व.का साधक भावानुभूतियों 
को वाणी प्रदान कर आध्यात्मिक यापरा प्राकृतिक सत्ता के रहस्यों को भाषा- 
चिवो में सजा-संवार कर रूपायित करता है, साहित्यिक पर्यावरणों मे उसी 
को रहस्यवाद कहा जता हँ । उपर कहा जा त्रुका ह कि साधनात्मक एवं 
भावनात्मक सज्ञासे रहुस्यवादकेदो प्रमुख स्वरूप स्वीकार किएगएु है, 
कवीरकी वाणी मेये दोनों रूप स्पष्टतः पाये जति है । 

अपने साधक ओौर कवि दोनों रूपो के लक्यो की ओर स्पष्ट इंगित करते - 
हुए कबीर ने कहा हं कि-- 

"लोग जाने यहु गीतदहै यह तो ब्रह्य विचार । 


>< 
“तुम जिन जानी यह्‌ गीत है, यह्‌ निज ब्रह्य विचारररे) 
केवल कहि समन्नादइया, आतम साधन सम्‌ है ॥ 
स्पष्ट हं कि कवीर अध्यात्मवादी चेतना से अनुप्रणित होकर परब्रह्यके 
वारेमेजो कुछ अनुभव कर रहै थे, उसी को अपनी वाणीः (कविता) द्वासवे 
आम जनों को भी समन्नाना-वुञ्चाना चाहते थे । ब्रह्य-विचार एवं अनुभूति के 
स्तर पर उसके दर्शन ही रहस्य-साधना का चरमो एय हुभा करता हँ । दशंन 
जहां बुद्धि एवं तकं के सहारे अपने गन्तव्य की ओर अग्रसर हुआ केरता है, 
वरहा कवि भावना को अपना सम्बल बनाया करतार । कबीर. दष्ुनिक्‌ एवं 
कवि दोनों दै, अतः उनकी साधनामे दद्धि एवं भावना का समन्वथ हौ जाना 
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स्वाभाविक ही कहा जाएगा ।( हमारे उपनिपद्‌ ब्रह्य कमो ^रस्-रूप' स्वीकार 
करते है भौर रानुभूति हृदय काकायं हु, तकरं का आश्य तेने बाली वुद्धि 
का नही,9ब्रह्यही स्य एवं नित्य ह मौर सत्व की अनधूति के लिए पाज्चात्यौं 
के अनुसार सत्य का सम्बल ही भनिवायं हूजा करता हं । पर धारतीय दणेन 
इस प्रकार के सत्य कौ आभ्यान्तरिक नही, बाह्य ही स्वीकारता । तभीतो 
उपनिपद्‌ तक रस रूप ब्रह्म कौ अनुभूति बौद्धिक तर्कोयन मान हादिक तत्वों 
अर्थात्‌ भावनाके स्तर दही स्वीकार करतेहै। कवीरने भी कटा दै- 
~ “भाव-भाव मेंसिद्धि हैः भाव-भाव मे नेद्‌ । 
जोमानोतोदेवहैः सहितो भीतकोलेव ॥1" ` 
` भीतो क्वीरने व्रह्म कौ अनुभूतिको तकं-साध्यन मनकर भावना- 
साध्यही स्वीकार करते ह९ काह 
“कहत कबीर तरक दुद्‌ सार्ध, तिनकौ मतिटै मोरी ॥ 
इस अनुभूति के लिए कवीर ने यथपि योग-साधना का आश्रय भी लिया, 
पर मात्र मनादि इन्दरिय-निग्रहं की सीमा तक । भ्रश्रय उन्टोनि,भी रेम-मान- 
भगतिको ही दियाः। उनकी प्रेम-भाव-भगति का जाय गय सगरुणोपासको के 
समान -सगुण-साकार स्वरूप के प्रति -आसवित नहीदं ।वेतौ विशुद्ध प्रेम के 
सहारे ब्रह्म कौ अनुभूति के कायल ये, अतः प्रेमाशिव्यवितियां स्वतः ही रहस्यर्प 
एवं रहस्यवाद की सृष्टि करने वाली हो गई है। उसी कारण उनका 
साधनात्मक रहस्यवाद उतना आकपंक एवं ग्राह्य नही वन पाया, जितना कि 
भावनात्मक रहस्यवाद । उस पर भी तत्कालीन विविध प्रचलित पद्ठतियों का 
प्रभाव असन्दिग्ध है। इसी ओर इंगित करते हुए ° गोविन्द चिगुणायत्त ने 
लिखा है कि-- “कही पर उनमें सुष्ों के प्रेम-मायं का निरूपण मिलता दै, 
कही पर हय्योगियीं के पारिभापिक शब्दों एवं प्रक्रियां कां रहस्यात्मक वणेन 
है। कहीवे सिद्धोंकी संध्याभाषा शैली का अनुकरण करते है, गौर कभी 
उपनिषदों के ढंग पर रहस्यात्मक शली मे तत्व का प्रतिपादन । यही क्रारण है 
करि उनकी -भावनां विविध-रूपिणी है तथा उसकी असिव्यवित के विविध 
स्वरूप, स्तर ओर सोपान है 1“ ध 
जहां तक ॒रहस्य-साधना के सूल तत्वों एवं उपकरणों का प्रश्न है, 
आस्तिकता ` को सरव॑प्रसृख उपकरण स्वीकारा गया ह । करवीर कीं आस्तिक 
` मानसिकता सभी प्रकारके प्रश्नोसे परे ह। वे सर्वत्र नास्तिकता का कटर 
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एव घोर विरोध करते हुए दिखाई पड़ते है । तभी तो अनात्म एवे अनीश्वर- 
वादियों की उन्होने सर्व॑व्र कंडी भत्तंना की ह-- 
“चौद, जेन ओर साकत सेना, 
चार भागं चतुरंग-विहीना ॥" 
सौर वाल्याचायो मे उलक्ने आस्तिकं को भी वे नही वख्ते-- 
“जोगी, जपी-तपी संन्यासी, वहु तीरथि श्रमना । 
लु चित, म डित सोनि जटाधर भ्रति तञ सरना \। 

उनकी आस्तिकता इन सव से परे अतएवं ब्रह्य के सत्य स्वरूप कौ विधा- 
यिनी एवं अनुभूति कराने वाली ह । जर्हां वह शून्यसाधना कौ वात कहते दैः 
चह भी उनका संकेत वस्तुतः नाथपंथियों के समान अलख किन्तु ज्योति 
स्वरूप परत्रह्य की सत्ताकी ओरदही होता, वौद्धंकी तरह निरीश्वर सत्ता 
क्री मोर कदापि नही ।(कवीर तो उपनिषदों के समान ब्रह्म को तत्वस्वरूप 
एवं अनिवेचनीय स्वीकारते हैँ गिमनिवेचनीय एवं मात्र तत्व होते हुए भी उनका 
बरह्म मपने-जाप मे पूणं है ।उस् पूणं से परिचय पाना ही उनकी समूची साधना 
का चरम लकय हु !उ्रकी अभिव्यक्ति वाणी जादिके द्वारा संभ्रव नही) वह्‌ 
तोगृगेका गुड़ है, जिसके वारे में कवीर कहते है--) 

“(कहु कठीर -ग गे गुड स्वाद निन रसनाका करे बंदा 1" 

वह्‌. शाव्दिक बढ़ाई की वस्तु नही, वरन्‌ लौ लगानेकौ वस्तु ह, मात्र 

अनुभूतिजग्य उपलब्धि है, उसे चमे-चाक्न्‌.ष साक्षात्कार संभव नही-- 
पेता कोई न सिल, सव विधि देहु बताई । 
सुनि मंडल में पुरुष एक ताहि रहै ल्यो लाई 1" 

उस अनादि, मखंड, निविकल्प सत्ता का आविर्भाव मात्र भावना मेही 
संभव हं अन्य किसी रूपया घावसे नही) वह्‌ एक निष्प्राण या निर्जीव सत्ता 
भी नहींहं । मूगन्धि के समान सक्षम होते हुए भी वहु धुगन्धिके समानदही 
अनुभूतिजन्य या घ्राण्य--अर्थत्‌ वही अनुभूति कीहीवच्स्तु है। तभी तत 
केवीरजी कहते है कि-- 

““जाकं मुह माथा नहीं, रहीं रूप-कुरूप । 
पुहुप वास तं पातरा एेसा तत्त अनूप 1)" 
मौर फिर कह उत्ते ह-- 
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"भारी कहूं तो वहं उरू, हरुना कहूं तौ सड । 

मै क्या जानू रामको, नेना कबहु न दीठ 11" 
जोह ही अनुभूतिजन्य उसे देखा या उसके वारे में कु कहा-सुना जा भी 
कंसे सकता ह ? (इस प्रकार कबीर की ब्रह्य विपयक रहस्यमय अतुभूतियां 
निश्चय ही समन्वयात्मक है ! रहस्यवादी के लिए प्रेम ओर भावना आवश्यक 
हुभा करती ह, कवीर यहं वात भली प्रकार जानते थे । वे यह्‌ भी जानतेथे कि 
प्रम के साथ-साथ भविति भी अवश्यक ह, इसी कारण उन्होने निगुण. भक्ति का 


महत्व प्रतिपादित कर खले हाथो उसका प्रचार-प्रसार भी किया । भगत ओर 
भक्ति का महत्व प्रतिपादित करते हुए उन्होने कहा-- ४ 


१.--“'भगत हजारी कपड़ा, तामं मल म समाद्‌. 
साक्त काली कामरी, भावे तहां बिछाद्‌ ॥" ` 
\(भविति के लिए हृदय के साथ-साथ आचरण-व्यवहार की पवित्रता भी 
आवश्यक ह ){सात्विक आचरणसे ही हृदय शुद्ध होकर उस भक्तिकापात्र 
वन पाताहंकि जो अन्तरात्मा मेही परमात्मा कौ रहस्यानुभूति करा सकती 
हं रह भी तव, करि जब उस अलख निरंजन कौ कृपा हो जाती हं 1} उसकी 
कृपा के विना आत्मसाक्षात्कार या आत्मामं ब्रह्य साक्षात्कार का प्रष्नही 
नही उठता ५ उसकी कृपा भौर उसके प्रति पूणं प्रेम भाव के उदयके लिए 
उसके अलौकिक सौन्दयं के गुणों का परिचय परमावष्यक है 1 कवीरजी मानते 
है कि यह ` परिचय ज्ञान से ओौर पूणं ज्ञान पहुंचे हृए गुरु सेही प्राप्त हुभा 
करता है! उसके,गुंरु की कपा आवश्यक है । गुरु ही उसके स्वरूप की पूर्णं 
अनुभूति कराकर ओत्मा-परमात्मा मे भावात्मक एेक्य कौ स्थिति तक पहुंचाया 
करताहै। तभी तो कवीरजी ने अपनी साघना-पद्धति में गुर का महत्व निरू- 
पित करते हुए कहा है-- 
- “सतगुरु की महिमा अनन्त, अनन्तः किया उपार । 
लोचन अनंत उधाड़्या, अनन्त दिखावन ह्र ॥" 
अौर जव गुरुछेपा से “अनंत दिखावणहार' नेत्र खल जाता है, तव उस 
परम प्रियकी क्कि की अनुभूति साधक की समगरचेतना को विभोर कर 


देती है-- 


# 


“कबीर पया एक अग महिमा कही न जाय । 
तेनदुज पारस भलि चेन्‌ रहा समाय \{" 


कवीर : रहुस्य-साधना / ५६ 


डी अवस्था करो रहस्य-साघधना मे जान-जागुतिः की मवस्था कहा गया 
है कवीर कौ अनेक साचियों मे इस अवस्था का जीवन्त चित्रण मिलता है। 
इसकी व्रिभोरता या तल्लीतता का वर्णन करते हुए कवीर कहं उरते है-- 
हरि रस पीया जणणये, जे कवहूं त जाय खुमार 1 
मेमन्ता धुमत रहै, नाही तन की सार 1" 
पर रहस्य-साधना में वाघक रूपमे कवीर ते मायाके उस्तित्वकोभी 
स्वीकायाहै) यह्‌ अविधा माया अपन प्रभावमे विभोरता की उस स्थितिको 
अधिक दैर तक नही वनी रहने देती । तव प्रिय का विरह रहस्य-साधक की 
आत्माको व्याक्रुल-पमोरहित करने लगता है । प्रेम रहस्य-साधन्‌ा का मूल तत्व 
है, तो पिरह सभी प्रकारे आत्माका परिष्कार करने वाला, हूर क्षण श्रिय 
या ब्रह्य.की-निक्रटता की अनुभूति कराए रखने वाला एक विशिष्ट तत्व हं । 
तभी तो विरह एवं तद्‌जन्य व्याकुलता को वुरा कहने से रोकते हुए `कबीर 
कहते ह-- 
“विरहा बुराह जनि कहौ, विरहा है सुल्तान । 
जिहि घट बिरहा न संचरे, सो घट सदा मसान 11" 
-विरह्‌ सुलतान इसलिए ह कि उस क्षण यात्मा की विकल चेतनामेजो 
रागिनी वजनी ह, उसे वह्‌ परम तत्व (श्रिय, ब्रह्म) अव्य सुनता है-- 
“सव रग ताति रबाच तनः, बिरह वजावें नित्त । 
ओरन कोई स॒नि सकं, कं सारद के चित्त ॥“ 
स्पष्टतः केवीर प्रेम-विरह को आत्मा-परमात्मा मे मिलन करने वाला 
स्वीकार करते हुए कह उठते है-- . 
“विरहं कहै कीर सों तु जिन छड़ मोहि । 
पार ब्रह्य के तेजमे तहां रालौँ तोहि ॥\"' 
एसे विरह को कवीर वुरा कैसे कह सकते हँ ?-उसे तो उन्दने मात्म का 
परिप्कारके एवं परमात्मा का सान्निध्य कराने वाला कटा है । उसकी सभी 
` दशाथों का वडा ही मािक एवं रहस्यानुभूति का अंगभूत वणेन किया ह । 
` प्रेम ओर विरह की अनुभूति धावना-प्रधान हुमा करती ह गौर दाम्पत्यभाव 
मेही इसकी चरम परिणति दिखाई देती हं ५ दसी कारण कवीरने भी अपनी 
रहस्य-साधना मे दाम्पत्य घाव कोह प्रश्रय दिया एवं अपने (गात्मा) आपको 
“याम की वहुरिया' कहूकषर अभिहित क्रिया ह । सी भाव कौ आधार भूमि 


1 
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पर उन्होने प्रेम-विरह कौ विभिन्न अवस्थागो एवं भगिमाओका वणेन भी 
किया ह । उसमे मिलन कौ परिकृत्पनाएं भीञआजातीरहै। करवीर की यह्‌ 
मान्यताभीहं क्रि रहस्य-साधना में दाम्पत्यभावदही साधक को नंतिक भी 
रख सक्ता हं । इसी कारण उन्होने सहज-स्वाधाविक तैतिकताथो काही 
उल्लेख यत्र-तत्र किया ह, आरोपित नँतिकताभों या वाद-विशेप से संवंधित का 
नही, कबीर तो य्ह तक कहते दै कि जव नैतिकता का निवाहु कठिन या 
दुलभ हो जाएतो अपने आप को सर्वात्म भावसे अपने प्रभु के अप्त 
कर दो-- 
“केवल नाम जपहू रे प्रानी, ` 
परह्‌ एक कं सरना \) 

भारतीय अध्यात्मदर्न में इसी को प्रपत्तिवाद कहा गया हं । इसके साथ- 
साथ आत्मशुद्धि एवं ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए कवीर ने नाम-जाप्‌, ध्यान-घारण, 
भजन-कीतेन, सत्संग का महत्व भी स्वीकार किया ह । नाम-ब्रह्म की उपाप्तना 
के लिए संगीत को भी आवश्यकं वताया ह मौर नाम-स्मरण या सुमिरन! का 
महत्व इस प्रकार प्रतिपादित किया है-- 

त त्‌ करतातु भयो, मुक्ष में रहीनहू) 
वारी फेरो वलि गर्द, जिस देखू तित त्‌ ।“ 

आत्मशुद्धि करके भावातिरेक के क्षणो मे उस परम तत्व की अनुभूति पाने 
के लिए कवीर ने अजपा जाप, साधना मे उत्टी-चाले अर्थात्‌ वहिमूंखी 
भरवृत्तियों को अन्तमुःखी वनाने की प्रक्रिया, राजभीग आदि कई तत्वौ को 
महत्व दिया है । इन्दं रहस्य-साधना की एक प्रकार से अनिवायं प्रक्रिया बताया 
है । पर अन्तरात्मा मे परमात्मा की रहस्यानुभूति के लिए प्रेम-भक्ति को 
सर्वाधिक महत्व दिया है । शेष सभी वातों को साध्य तत्व के मान्य साधन या 
गन्तन्य तक पहुंचने के पथ-आगत उपक्ररण ही कह्‌ सकते है । प्रेमाश्रय से ही 
कवीर वहं भावात्मक स्थिति पा लेते है कि जहा श्रह्म का भावनात्मक 
साक्षात्कार होकर, एक अचिन्त्य आनन्द कौ सृष्टि करने लगता है । तव भक्त- 
भगवान में कोई स्थूल या दृश्य अन्तराल नही रह जाता । आध्यात्मिक शब्दा- 


बली मे इसी स्थिति को भावपूलक समाधि भी कहा गया है, जिसका वर्णन 
केवीरनेयो क्रिया है 
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'"कदीरः हरदी पीडरी चूना उज्जर भाय। 
रामर सनेहीयों सिते दन्दो वरन गमाय 1 
कथीर तथा अन्य सन्त साधको ने तकं-वितकं से छुटकारा दिलाद्रष्टाकौ 
मानसिकता तक पहुंचा देने वाली इस अवस्था को 'उन्मनावस्था! भी कहा है । 
दस अञस्था में उपासक को उपास्य की भान्तरिक अनुभूति (दशन) होने पर 
वह्‌ उसके साध अपने अनेकविध सम्बन्ध स्थापित करने लगता! इसी दशा 
मे पहुंच कवीर ने आस्मा-परमात्मा के वारे मे कहा है कि-- 
` श्दूरि मेरा पीवमे राम की बहुरिया 1" 
नारद भवित-सूच मे उम अवस्या को कान्ता भावावस्थाभी कहा गयादहै 
जो कवीर के दाम्पत्य भावकोही दर्शाती ओर प्रेम-माधुयं की चरम परिणति 
काकारणटहै। इससे अगली अवस्था मिलनेकीरहै करि जिसमे परहुच अन्दर- 
वाहर के सभी स्थूल-पृक्ष्म भेद-भाव स्वतः ही समाप्तो जतिदहै। मन मे 
विविध कोमल कान्त एवं माधुयं संयत अनुभूतिर्यां भंगड़ाने लगती है । इस 
अवस्था का भाभास पाकर साधिकाभात्माकीजो दशाह जाया करतीहै, क्‌ 
नव-विवाहिता के पिय से प्रथम भिलन-क्षेण के समय ही उद्भूत भनुभृत्ति प्रवण 
हमा करतीहै। कवीरकी साधनामे से इस प्रकार की सहनानुभृत्ियों को 
साकार करने वाला एक उदाहरण देखे-- 
"व्यरहूर कपे वाला जी, 
ना जनेऊ क्या करसी पीड । 
रंनि गर्द मति दिनि भी जात, 
भंवर गए वन वठे अय ॥" 
उस स्थितिमें मनक सारेद्ंव-द्विधाभात्र जाते रहते है । यहां तक कि साधक 
सध्यके भाव नी नदी रह्‌ जता। दोनो एकदंसरे मे समाकर हैत की सीमा 
पार कर अद्रैतत्व प्राप्तकर लेते है-- 
“"कवीर सन निर्मल भया, उक्ति गंगा नीर । 
तव पा लागा हरि फिर, कहत फवीर-कवीर ॥"" 
यौर फिरवह्‌ धडीञाही जाती दै जव रहस्य की अनवरत साधनासें 
निरतं साधक्र की यात्मा मिलन" का सहज आभास पा लेती है) फिर विचार 


का स्पक बांधकर करवीर को साधक आस्था अपनी इन््रियरूपी दुल्हन को 
सम्नीधित करती कह्‌ उठती है-- 


। 
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«८ “दुलहन गाबहु मंगलचार 1 
हम घरि आयो हो राजा राम नरतार। 
तन रति करि मै मन रति करहुं पंच तत्व वरात । 
रामदेव मोहि व्याहुन आए मे जोवन मदमाती 
सरीर सरोवर वेदी करिह ब्रह्य येद उचार) 
रामदेव संगि भावरि लहुं धनि-घनि भाग हमार ॥ 
सुर तैतित्त कोटिक ये मुनिया सदस अठासी 1 
कहै कनीर हम व्याहि चते पुरुष एक अविनएसी 11" 
ओर फिर मिलन-क्षण की अनुभूति को लक्षिते कर बेःवीर दे एक 
सुहागिन कौ ही जनूभूति भौर भाषा मे-- 
“प्रक भरे भरभेटिया, सने नाहीं धीर +" 

- अधीरता की सारी स्थिति अपनेश्रिय का एकान्त दर्गेन करउसी मे विलीन 
ह, एकत्व की चिरन्तन भावना से भर कर तादात्म्य की गहूनता मे जसे मौनं 
वाणी मे गुहारने लगती है-- 

<.“ “लाली मेरे लाल की जि त्त देखू तित लाल । 
लाली ख्ेजनमै गर्भे भीदहो गर लाल 1" 
लाली खोजते-खोजते भाप भी लालदहो जानादही रहेस्य-साधना की चरम 
परिणति या अद्वैत की अन्तिम अवस्था है, जहां पहुंच आनन्द के सिवा भीर 
कुछ भी शेष नही रह्‌ जाता । (आनन्द की उस अनिवंचनीय स्थिति में रहस्य 
साधना ही चरमावस्था या चरम परिणतिहै।\ इसी को त्तादात्म्य की स्थिति 
भी कहा जाता ह ) साध्य-साधक का सारा अन्तर छट जाता है, वफं विगलित 
होकर जलम समाजाता है! अंश-अंशीया अंग-अंगी भादि के सभी भेद- 
प्रभेद भोक्चल हो जते है। ननन्द की तीव्रम होती अन॒भति अन्त मे साधक 
का मौन--अर्थात्‌ आत्मा की परमात्मा मे समादित्ती बनकर उजागर हुमा करती 
है। पर साधक उस्र मिलन (दशन या साक्षाक्तार) क्षणकी अनुभूतिको 
शन्दाकार दे पाने मे अपने को जसमर्थं पाया करता है । कवीर के शब्दों मे-- 
““ज्यो जल जलहि समाना, त्यों उरि भिल्या जुलाहा 1" 
या फिर-- 
“जल में कुम्भ, कुम्भ मे जल है बाहर-भीतर पानी । 


क ष्टा कुम्भ जल जरलाह समाना यह तत कथौ गियानी 1\" 


कबीर : रहुस्य-साधना / ५७ 


` मौर तव सारे वाद-विवाद भी स्वतः ही समाप्त हौ जाति है-- ` 

“जे थे सचल अचल ह्लं थाके चके बाद विवादा) 

` कहै कंबीर भें पुरा पाथा भया राम षरसादा ॥" 
इस प्रकार कवीर की भावनात्मक रहस्य-साधना की यात्रा पूणे होती है । 
रहस्य-साधक को जिन-जिन अवस्थाजों से गुजरना पडता है, कबीर की वाणी 

में उन सवका वणन व्यौरा एवं क्रमिक विकास देखा जा सक्ता ह] 
रहस्यवादके दोरूपदहूम आरम्भमेंकहुजाएटै। ऊपर जिसिसरूपकों 
चितारागयादहै, वह मुख्यत भावनात्मक रहस्यवाद ही कहा जाएगा } कनीर 
की वाणी में साधनात्मक रहस्यवाद की चेतना के भी समन्वित दशंन होतेह । 
साधनात्मक ` रहस्यवाद भी मृख्यतः एवं मूलतः आत्मा द्वारा ब्रह्य की अनुभूति 
यानी कीएके प्रकार की यौगिक प्रक्रियाकानामदहै। इस कारण कुषछलोग 
इस दूसरे प्रकारके रहुस्यवादको यौगिक रहस्यवाद भी कहकर अभिहित 
करते है । बवदिक संहिताभों, उपनिषदों भौर पुराणोंमे भीइस प्रकारक 
-रहस्य-साधना के संकेत भौर वर्णन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते है । महि 
पतंजलि ने क्योकि इसकी व्यवस्थित प्रतिष्ठापना कीट, इस कारण करद लोग 
इसे पातंजल योग-दशंन के नाम से भी अभिहित किया करते है। इस भास्तिके 
योग द्शंन का वण्य-विषय मुख्यतः नाद या शब्द ब्रह्य की व्याख्या एवं साक्षा- 
त्कार को बनाया गथाहै। इक्षमे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, 
धारणा भौर समाधि भादि अष्ट अंगों का विशेष महत्व स्वीकारा गयादहै। 
अन्तिम भंग समाधि की अवस्था को ही ब्रह्यानुभूति की अवस्था कहा या माना 
जाता है । इस प्रकार की योग-साधना का लक्ष्य ब्रह्यादि मे पिण्ड भौर पिण्डमें 
ज्ह्याण्ड की अनुभूति पाना ह जो वास्तव मे अत्यधिक रहस्यमय प्रक्रियाहै। 
इसके लिए भारतीय साधना मे उल्टी चाल अर्थात्‌ बाह्य वृत्तियों को अन्तमुखी 
चत्तियो मे पलटना ओौर पाश्चात्य प्रक्रिया में अन्तदुष्टिकी एकता की प्रक्रिया 
कहा जाता है । कवीर की रहस्य साधना मे इस यौगिक या साधनात्मक रहस्य 
साधना के भी अनेकशः दर्शन होते है । इस स्थिति मे विचिच्र शब्दों, रूपों भौर 
दृश्यों की अनुभूति में से साधक को गुजरना पड़ता है । करवीर की वाणी मे इस 
प्रकार के दुश्यों एवं ध्वनियों के करई-कई उदाहरण उपलब्ध ह जति है । कहीं 
उन्है गगन घंटा गहुराता सुन पडता भौर कही अनृहद नादकी घ्वनि 
मुखरित होती चुनाई देती है । इभी प्रकार उन्हें विचित्र दृश्य दिखाईभी देते 


८ 
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ह ओर वहु पड चक्का रहस्यात्मक व्णनमी करतेहै। इस प्रकारके 
वर्णेनों मे योग-भव्ित्ति के मिश्रण के साथ-साथ रहस्यात्मक संकेतो का स्वरूप भी 
उन्होने पर्याप्त उकेरा है 1 परिणामतः उनका साघनात्मक रदटुस्यवाद भी विशुद्ध 
साधनात्मक या यौगिक न रहकर भाननात्मकता से समन्वितिहौ यया टै। एक 
उदाहरण प्रस्तृत है- 
“मन के मोहन वीदुला यम भमन लागो तेषिरे) 
चरन कमल मन सानिया ओर न भावे मोह्रे॥ 
घट्‌ दल कमल निवासिया चहुं कौ फेरि मिलाय रे 1" 
कवीर की रहुस्य-साधना मे रहस्यात्मक पारिभापिक शब्दो का विरैष 
महत्व स्वीकारा जाता जहां पारिभाषिक शब्दो पर कवीरने अधिक वल 
दियादहै, वरहा के व्ण॑नौं मे निए्वय ही शरुप्कता एवं नीरयत्ता का समवर्ण लो 
गया है । जहां वह्‌ रूपकों आदि का प्रयोग करते हु, वहां काफी कु नीरसता- 
शुष्कता का परिहार होकर सरसता का समावेश होगयारह। इसप्रकार 
समन्वित रहस्य-चेतना का पोपक् एक उदाहरण देख-- 
। “इला पिंगला भार्या कीन्ही. ब्रह्म अगिनि परजारी। 
सस्ति हर सुरद्वार द्समूदे लागी जोग जुग तारी ॥ 
मन॒ मतवाला पीवं राम रस दूजा कुन सुहाई) 
उल्टी जग नीर वहि अध्या अमूतधार चुवाई \) 
पच जने सोसंग करि लीन्हँं चलत खमारी लागी 1- - 
परेम पियाले पीवन लाम सोवित्त नगिनि जागी ॥" 
००49४ इत्यादि । 
इस प्रकार निप्क्पेकेखू्प मेंकहाजा सकता टै कि रहस्य-साधना की 
जितनी भी स्थितियां, अवस्थाए्‌ं एवं स्वरूप मिलते है, वे सव कवीर काव्यमे 
सहज ही खोजे-देखे जा सकते है । भारतीय रहस्य-साधना-प्रक्तिया की सारी 
मान्यताभों अौर विक्ञेषताभे के दशन तोहोते ही रहै, उनकी कुछ मौलिक 
विशेपताएं भी चिद्रानोंने रेदांकित की है! सवसे पहली मौलिकता है कि 
कवीर ने अपने को किसी वाद-विशेष के साथ सम्बद्ध नही रा, वत्कि समूची 
धारणाओं को समेटने का अत्यन्त सफलं प्रयत्न किया है 1 अतः इनकी रहस्य- 
साधना का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत एवं व्यापक हकर सामने जाया है । दूसरी यह 
विशेषता रेखाक्ति की जाती है कि कवीर कोरे रहस्यवादी न होकर एक सफल 
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विचारक, मुधारक, उपदेशक एवं गृहस्य भी थे, अतः उनमें प्रवृत्यात्मकता का 
समावेश स्वतः ही हौ गया है! परिणामस्वरूप शुप्कता, नीरसता, दुरुहता आदिः 
कासमाहारभी स्वतःदहीहौ गया रै । तीसरे उनके हारा अपनाए प्रतीकादिः 
उपकरण पूर्णतया अपने आस-पास से लिए गए, परिचित होते हुए भीताजा 
प्रतीत होने वाचे है। उनमें सरसताकासमवेशभीदहौ गयादहै। सरसताका 
समावेश करने वाली उनकी रहस्य-साधना की चौथी भौर विशेप उत्लेख्यः 
विशेषता है प्रेम-तत्व का दाम्पत्य भाव में अधिग्रहण । एेसाकरकेवेप्रेमकोः 
वा उसकी प्रक्रियां कोजोगियों की तरह अश्लील नही वनने देते, वत्कि 
समग्र प्लीलताकी रक्षा करपानेमे समथंहोतेह। प्रेम तत्व का समन्वयः 
समग्रतः वण्॑-विपय को रोचक एवं ग्राह्य वना देताहै। एक वास्तविक एवं 
तरलायित आनन्दकी भी सृष्टि कर देता है । प्रेम रस की मादकता को व्यंजित- 
करते वाला पद अवलोक्नीय है-- 
“छक पर्थौ आतम मतिवारा, 
पीवत राम रस करत विचारा । 

वहुत मोलि महग गुण पावा, ले कसाव रपर राम चुवावा ॥ 

तन पाटन मे कीन्ह पसारा, मांगि मांगि रस पीवे विचारा) 

कहै कीर प्याली मत्तिवारी, पीवत राम रस लगी सुमारी ।1 

अद्रेत भावना या एकात्मकता की अनुभूति कवीर की रहस्य-साधना की. 

अगली विशेपता कही गर्ईहै। दैत भावना का वह खण्डन करतेह! वहु 
इसलिए कि उसके रहते एकात्मभाव सम्भवही नही । सत्यके द्शंनभीदटैत 
की स्थितिमे साधक नही कर पाता। कवीरने मानसिक विकासकाया मनः 
के उन्नयन -का कारण पूर्वं एवं इस जत्मके कर्मो कोमाना है। यह 
मान्यता भी उनको विकल निजी चिशेपता कही जाती है । कमं के वल भौर 
फलस्वरूप ही रहस्य-साधक अपने साध्य से तादात्म्य कर पातादहै, एेसी कवीरः 
की दृढ मान्यता है। इसी प्रकार डँ० गोविन्द त्रिगुणायत ने आध्यात्मिक 
सक्रियताको भी कवीर के रहस्यवाद की एक मौलिक विशेषता कहकर रेखां-- 


कित किया है । उनके मतानुसार सती यौर भुर की रूपकात्मक योजना द्वारा 
कवीर ने यही विशषता व्यंजित कीदहै। 


इस प्रकार उपरोक्त समूचे विवेचन-विष्लेषण के निष्कपं स्वरूप हम कबीर 
को एक प्रमुख एवं सफल भारतीय रहस्य-साधक कह सकते है । उनकी चेतना, 
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"तरह ही स्वयम्भुव एवं परिव्याप्त तत्वह) दसी कारण सभी प्रकार की 
-भवित्त-योग मे भी उसका अस्ति असंदिग्ध रूपमे स्वीकार करिया जाताहु। 
सन्त-साधना के मूलेमेभी नीव कै समान प्रेमतत्व का व्यापक वस्ति 
विद्यमान है, सभी सन्तो ने इस बात को मुक्त नावसे स्वीकार च्या है} सन्त- 
साधना एवं काव्य मे परिव्याप्त प्रेमतत्व का मून उत्स कौनसा है, यह्‌ विवाद 
का चिपय हौ सकता है, पर इस सत्य को कन नकाराया न्नुघ्नाया नही जा 
सकता कि समी सन्त कवि भीर साधक अपनी भावगत मूल ववधारणा में 
भव्तिके मागेकोप्रेम कामार्ग टी मानते है। उनकी मान्यतां कि इस 
-मा्गं पर चल पाना सहज नही, यत्कि खाण्डे की धार पर चलने के समानी 
-अर्यन्त कठिन दै । इसी वस्तु सत्य कौ ओर स्पष्ट दगितकरते हए सन्त प्रवर 
करवीर ने स्पष्ट कटा है-- 
"यह्‌ तो धर हैप्रेम का, खालाका घर नाहि । 
, सीसर उतारे भुई धरे? तव पठ घर माहं" 
मीरांनेभीप्रेम के मा्गंको भसूली ऊपरसेजपियाकी काह)! यहां 
तके पहुचने के लिएु सीस उतारकर भूमि पर रखना पडता है--अर्यात्‌ सभी 
प्रकार के स्वार्थो, अहं भावोंका त्याग कर आत्म-वलिदाने का मार्ज अपनाना 
"पडता है। तव कही जाकर दस प्रेमके कषे्रमे प्रेण सम्भवहो ताह! 
चू लोगोंकी मान्यता कि निगुःणवादी सन्तमत एवं कंवीरनेप्रेम-ठत्व 
सूफी-साधको-कवियों से अधिगृहीत कियाद 1 पर यह्‌ विचार ठेक नदी । 
चूकि साधना की प्रक्रिया भारतमें आरम्भ दहोनै ने पहले भी यहां के भक्ति- 
सम्बन्धी सैद्धान्तिक ग्रंथों मे प्रेम-तत्व का व्यापक वणेन मिलता दहै, मधुरसा 
भक्ति या प्रेमा-भक्ति अथवा कान्ता भाव की भक्ति आदि की समस्त 
अवधारणाए्‌ वस्तुतः प्रेमतत्व परही वाधृत है । श्रीसदभागवत्‌ तकमेप्रमकी 
अनत्यता का व्यापक वणन मिलतारहै। कवीर का आगमन सन्त नामदेव के 
वाद हुजा 1 सन्त नामदेव ने भी अपनी साधना ओर नकत्ति-काव्य मेप्रेमका 
महत्वं यथेष्ट प्रतिपादित किया है । कवीर की प्रेम-भावना वस्तुतः सन्त नामदेव 
की ब्रेम-सावना की गनन्यतापर ही भाघारितदहै। अनन्य प्रेम साधनाको 
कवीर आदि सन्तोनेने केवल भविति के लिए आवश्यक चताया है, वत्कि उसे 
सर्वाधिक महत्व भौ प्रदान क्रिया है। कवीरने अपनीकवाजीमे मधुराया 
मरेमा-भवित्त के अनन्य भक्त एवं "गीत गोविन्दः जैसी सरल काव्य रचना करने 
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चाति कवि जयदेव का भी अपनी स्वनाओँ मे कई वार उल्लेख किया है । लगता 
है, कवीर की प्रेम-भावना जयदेव कौ मधुरा-भावना से भी अनेकशः प्रभावित 
ई है! उनकी वाणी भौर व्यवितत्व काफी-करु अक्वङ्‌ होते हए भी इसी 
कारण शुष्क एवं नीरस नदी हौ पाते कि उनके पास भव्ति की माधुयं भावना 
ओर प्रेमतत्व भरपूर माच्रामे विद्यमानदहै। इस प्रेम के अतिरेकमे ही अपने 
प्रिय के प्रति पूणं या सर्वत्मिभाव से समर्पितं हो वे कह्‌ उठते है-- 
“कृतीर केता राम का, मुत्तिया मेरा नाडं। 
गत राम कौ जेवड्े, जित खेचे तित जाऊ ॥ 
यह अत्मविश्वास ओर समर्पित प्रेम-भाव ही अनेकशः उन्दँं भक्वड वना 
दिया करता) उनके हृदय में त्रह्म एवं पत्य के प्रति प्रेमं का" अनन्य भावे 
सदा विद्यमान रहता है । -वे सारी दुनिया को भपने स्मान ही अनन्य प्रेमी 
देखना चाहते है अतः एसे व्यक्तियों को खोजते फिरते है, जो इस राह पर 
उनका साथ दे सके । इसी रौमे वहु कह जतिर्है-- 
“प्रेमी दृण्डत में फिरू, प्रेमी भिलंन कोड) 
प्रेमी को प्रेमी सिलं तव सन विष अमृत होइ ॥” 
पर प्रेमके कारण यह्‌ विष तभी अमृत हो सकता है, जव उसमे अनन्यता 
दो । दृईया द्वैत का भाव कतदईन रह्‌ जाए } उनके अनुारप्रेम-पथमेदोका 
समाव सम्भवी नही। दुर्द्‌या दृतके अभावका अर्थ॑है अटृम्भाव का 
शिसजैन । प्रिय के सान्निध्य के लिए अहम्‌ विसजंन नितान्त आवश्यक है-- 
"जवम यातव हरि नहीं, अव हरि है मैं नाहि । 
प्रेम-गली अति सांकरी, तामे दो न समाहिं 1" 
कवीर ने अनेकशः यह मान्यता व्यक्तकीदहै कितत्व रूप ब्रह्म यदि कभी 
कही साकार भी होतादहैः तो महन सूक्ष्म प्रेम-ख्प मेही हुमा करताहै। 
अन्यथा वह तो एेसा है कि- 
"जाके मुहु माथा नही, नाहं क्प क्रूप । 
पहुप वास तं पातर, एसा तत अनूप 
इस प्रकार की भावनाएं निष्चय दही करवीर ने इस्लाम के सूफीवाद या कटी 
अन्यत्र से बधिगृहीत नही की है, वल्क विणुद्ध भारतीयता या वैदिक तत्व की 
देन ही कही जा सकती हँ । उसे परम्परागतं वैष्णव धारणा के अनुकूल भी कहा 
जा सक्ता है । गध्यात्म-साधना के तत्व ख्पमेतो कवीरने प्रेम को अपनाया 


“1 


॥ 
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ही है उनकी सामाजिक-व्यावहारिक धारणां एवं भावनागं को भी मूलतः 
ह्म प्रेम-प्रभावित स्वीकार कर सकतेदहै। जिस एवय भाव या भावनात्मक 
एकता का प्रतिपादन कवीर अपनी समाज-साधना मे करत टै, वह्‌ वस्तुतः 
मानव-मानव काजन्तःप्रेम भावहीतोटह। उसी की व्यापकता वे भावष्यक 
स्वीकारे है 1 
मध्यकालीन भारतीय भवित एवं रहुम्य-साधना कै कत्र मे एकं निरंजनी 
सम्प्रदाय का उल्लेख भी मिलता ठै। उस सम्प्रदाय के साधक सन्त प्रेम भीर 
विरह-भाव को साधना के क्षेत्र में बहुत भधिक महत्व देते ह ) निरंजन सम्प्रदाय 
वालों काकथनदहै किप्रेम-भाव कासभी प्रकार की गध्यात्म साधना मे 
प्राणवत्‌ संचार रहना चाहिए । कवीरका प्रेम-भवि स्यात्‌ काफी कुठ दस्त 
सम्प्रदाय से भी प्रमावितरह । कवीरने गुरसे प्रेम कराञंक पड (ग्गुरुने प्रेम 
का अंक पाय दिया") कर उस्ने पूर्णतया आत्मसात्‌ कर लियादहै। उनकी 
धारणाहैकिप्रेम का गुरु-प्रदत्त यह्‌ अंक ही आत्मा को परर्मात्मा स साक्षात्कार 
केराने वाला है । तमी तो मरेम-विरह्‌ को वादलवत्‌ वास कर साधक की अत्मा 
को सरावोर कर देने वाला कहते हँ । निरंजनियों की ध्वनि-लय पर दही केवीर 
कट्ते है-- . 
"'सतगुरं॑हम सु रीद्धि करि, फल्या एक प्रसंग । 
.- वराया चाद प्रेसका, भीजि गया सव भ्रंग 11 ॥ 
अंग भीजने की यह्‌ स्थिति वस्तुतः प्रेम में तल्लीनता कौ स्थिति कहीजा 
सकती हे । इसी को- प्रचलित शब्दावली में अनन्दताभी कहागयाह। हम 
उपर कह अण है करिकुछ विदान सन्त मतया कबीर के प्रेम-तत्व को सूफी- 
वादकी देन मानते है । पर यह वात पूर्णतः नही अंशतः ही तथ्यपुणं स्वीकारी 
जा सकती है । वात केवल इतनी ही है कि कवीर भव्ति या साधना के मागं 
मे प्रेम-विरह का महत्व सुफियो के समय ही स्वीकारकरतेह। परक्वीरकी 
प्रेम-साधना कौ प्रक्रिया निश्चय दही सूफियों से नितान्त नही, तौ काफी-करुछ 
भिन्न है । सुफियो ने जहां प्रेम-साधना मे शुर्व-ओ-शत्र' की चर्चाकीरहै, कवीर 
-वहां उसके स्थान पर ^राम-नाम-रसायन' कौ चर्चा करते हृए कहते है-- 
“राम रसायन भरेम रस, पवत अधिक रलाल । 
` ववीर पीवणा दुलभ है, सागे सीस कलाल 1)" 
. कलाल सीस मागता है प्रेम-रसःका पान कराने के लिए । अर्धात्‌ अहु त्याग 
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एवं सर्व॑सषमपेण की अवश्यकता । पर जव इस प्रकार कौ भावश्यकताकी 
पत्ति होकर !राम रसायनः रूपी प्रेमरसः कीप्राप्तिहो जाती है, तब फिर 
अन्य सभी रस स्वतः ही महत्वहीन ह्ये जाया करते हं । उस स्थिति का द्योतन 
करते हए कवीर कहते है-- 
“रास रत्र पाडइया विस्तर गए रस ओर ।'' 
कवीर सूफियों के समय ही प्रेम का स्वरूप अत्यन्त सात्विक स्वीकार करते 
रह। वेयहभी मानते कि सत्य स्वकूपप्रेम की प्राप्ति सात्विक हुदयको 
ही सम्भव हृभाकरतीहै। तभीतोवे “सीस उतार कर भूर्ईपर धरते कौ 
वात भी कहते है । सूकियोंके समयदही कवीर प्रेमविहीन जीवन को व्यर्थं 
वताते हुए कहते है- 
““जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस पुनि रखना नहिं नाम 1 
ते नर इस संसार म उपनि भए बेकाम ॥ 
एक जगह तो कवीर न प्रेम-विहित हृदय को मसानवत (श्मशान के समान) 
भीकहारै। सूषियोंकी प्रेमानुभूति की चरम परिणति भी एक अन्यरूपमें 
कवीर कौ वाणी में देखी जा सकती है । सूफी साधना मेँ ्रह्य (प्रिय या आराध्य) 
को “माश भौर आत्मा (प्रेमी या आराधके) को आशिक स्वीकारागयादहै, 
पर कबीर मे यह्‌ परिणति हमे दास्पत्य भाव में दीख पडती है । अर्थात्‌ कबीर 
की आत्मा (साधक याप्रेसी) काङूप पत्नीयाप्रेमिकाका है भौर परमात्मा 
(साध्ययात्रिय) कारूप पतिका इसी दाम्पत्य भाव से अनुप्राणित होकर 
ही कवीर ने का था--'ै राम की बहुरिया ।“ वे कहते है-- 
“हरि मेर पीवं भाई हरि मेरा पीच, 
हरि बिनु रहि न स्के मेरा जीव । 
हरि मेरा पीव मेँ हरिकी बहुरिया, 
राम वड़े मे द्ुटक लहरि । 
अ “--" “^ इत्यादि ॥" 
करवीर के रहस्यवाद का मूलाधार यहु प्रेम या दाम्पत्य भावहीदहै । करवीर 
नेप्रमकौ पूर्णेताके लिए भगवान्‌ कीटृपा, सचित्त एवकए जा रहै कर्मो, 
भाग्य यादि के साथ-माय त्रिय या साध्य के दिव्य गुणो, जलीकिक सौन्दयं एवं 
परम तत्ता का्तान भौ अवन्यक माना । क्योकि प्रियया साध्यका यह्‌ 
स्वगुण-सम्पन्न या नर्वाधिपू्णं सौन्दयं ही साधक कौ अत्म-देतना को तल्लीन 
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कर भावात्मक तादात्म्य के योग्य वनाय्रा करता ह । इतत ल्थिति तक गुर-छपा 
एवं गुरुप्रदत्त प्रेम-अंक केदारा दी पहुंच पाना सम्भव हा करतादहै) गुर 
प्रदत्त नान एवं प्रेम-अंक के भाव्रसे भरकर्‌ जव साधक कौ ब्म यालौक्रित 
हो जाती है" तभी उतत अलौकिक सौन्दर्यं की विनौर करदेन वानी अनुभूति 
का जन्म हुजा करता है, जिसके वारे मे कवीर कहते ई-- 
“कवर पश्या एक प्रग महिमा रूह न जाए्‌ 1 
तेज पुज पारतमणी नेना रही समाय ॥" 
नैनोमे समाम्टी डन च्मो्ति का अरितत्वाभास कर्पके लिए ही भेनी 
साधक सामान्य मागं त्यागकरर रदहस्य-ताधना के मागं पर्‌ चलने लगता यं 
तत उसे अनेक कस्नि स्थितियो-परिरिथतियो एवं अवस्माने द्री जुजरने कै लिए 
वाध्यटोना पडतादहै। प्रेम-ताघ्रना वाह्यन रटुक्र एकः प्रकार दी अन्तरग- 
साधना का स्वप ब्रहणकरतेतीदट। आत्पातैच-पुल दषे व्योति का जाभास 
पाउक्करे प्रेम मे दीवानी च्वतीहे। पन उत दीदाणना का सधा सम्तन्ध 


= 
५ 


सी प्रय के साथ रटने के कारण एक प्रवर कै भङथनीय अनन्द की तसर्लायित 
उनुपूति सदावेनी रहतीरहै। उस यय की मवस्था वाले प्रेमी की पटुखान 


दताने हए कवीर कहते है-- 
“हरि रश पीवा जरयिवे, जो क्वह न जाय समार । 
नैता घूमत रहै, सही तन की सार ॥" 
| 


, -परजदेही माके कारण गह खूमारी दृस्तीदहै.तोप्रमीया साधकका - 
मन श्रिप्र-विरहुमे तडप उठ्ताद्ै। पर पीर प्रेमजन्य विरहको बुरा नही 
मानते । वेतो विरह वो 'युनतानः' कहते है 
प्रहा बुरह यत्ति क्षौ, विर्हाहै सृल्तनि। 
जिह विर्न सचरे, सो घट दरः सदाय 1 
ससाने निर्जविता काप्र्तक्‌ है, जवकि प्रम-मा्मं म तिर्वि केलिए 


वमर त्थान नही । "विरद 'युलत्तन' च्सनिएहैकि यहं रत्माको परिप्करत 
गज-तञैव एत्र प्रिय क निकट रयता, उक्ता की ध्यान-धारणामे 
विलीन किर्‌ रहना है । कटीर की दष्डि ते यद्यपि यह्‌ टीकर है 

सूर तिरी रनि स्मै आह सिने परन्चति। 
जै नर हिद रम कौ, ते दिति स्थि राति)" 
फिर भी टिरह्‌ की जपन विगेपनाहै परेमीको त्रियमे ही तस्लीन 


११ 


कि-- 
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रखता है । उसका रोम-रोम रवाव-सा तनकर प्रियकी रटन में अनवरत 
वजत! रहता है भौर उसकी बावाज श्रिय तक अवग्य पहुंचती है, कवर का यह 
दढ विण्वासर है-- 
“सब रग ॒तांत्ति रदपएव तन, बिरह वजा नित । 
सौर न कोड सुनि सकं, कं सहं कँ वित्त + 
इतना ही नही कवीर कराप्रेम विरही मन "विरह" महाराज से कर प्रकार 
के आग्वासन भी पाने लसतां है}! उससे प्रिय-साधना में अनवरत संलग्न रहने 
की अन्तप्रेरणा भी प्राप्त करने लगता दै । इससे भी वकर परक्रह्यसे 
साक्नात्कार के आश्वासन तक प्राप्तकर लता ह 
“विरह कहै कीर सौ दू जिन छंडि सोहि) 
पार खुद के देज में तहां ले र्लं तोहि \ 
प्रे-चाधक ककीर दी विरही आत्मा यथास्थानं विरह की चिन्ता, उद्रेम 
जागरण, कृण्रता जादि सक्षी अवस्थां का वर्णेन करती जातीहै। इनं 
वस्थराजौं के वणेन > भी कही-कटी सूफी-प्रभाव यवश्य परिलक्षित होने लगता 
तुलना के लिए पटे प्रमुख सूफी सन्त मलिक महम्मद जायसी के "पद्मावत 
क्रा एक उद्धरण टेखे-- ४ 
या तन जारौ छर के. कहै कि पवन-उड़ाव। 
मदु तहि साखा उड़ि पडो कन्त धरे जह्‌ पाच 11" 
दनी से सिच्तता-चुक्ता या इसी भाव-भूमि पर अधिष्ठित कबीर का भी 


न! 
ष 
(न) 


“यहु तन लार यलि फरो च्योधुअ जाइ सर्ग । 
मतव रान दया करै, वरसि दुंक्चवे अगि) 
इय प्रकार कवीर का प्रम-साव चििरह्‌ को अनकविध सहज, सरल एवं 
स्वाभाविक अनृषूत्तिणो से परितचालित होता हया साधना के पथ पर अनवरत 
हेता जाता है । अनकाविध भावे-सरणिधां उस अनन्त-अनन्य धारा मै 
समाद्िद हौ कवीर क व्यबितत्व का निजत्व प्रदान करती जातीहै। वह्‌ भी 
पूठेकथित तथ्य किप्रेमकौ चरम परिणति दास्पत्य धावमे ही समग्रः दिखाई 
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देती 2 यौरक्यौरने स्या ल्ावको ही मपनी समुची साधना मे प्रमुखत 
अपनाया दहै । व्रिय-त्रिया के विरह भराव पर्‌ आचरित होनेके कारण दही कबीर 
कौ इम प्रकार की उकतर्या रहत्यवादकी सीमा का भस्पशे कर उसका अत्तः 


0 
प्रेम ओर विरहु-बणन 
हन भी करम लगती है । तव कवीर कभी तौ विरहजन्य परिस्थितियों का 
कभी उसके दाहौ का वर्णेन करने लगते है, कभी प्रिघ-लोक के माधुयं का 
उल्लेख करते एवं कभी मिलन की विभोरता का दिग्दशेन करने लगते है । तव 
करईवार उनकी वाणी इस प्रकार से स्वरित होने लगती ह-- 
न्तु तू करता त्‌ भया मुञ्मेंरहीनहुं। 
नारी फेरी बलि गर्द जित देखो तितत तु ॥ 
पर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए साधक की जात्मा को करई प्रकारकी 
विपम परिस्थितियों मे से गुजरना पडता है 1 तन के अन्तः बाह्य अंग-प्रत्यंग को 
प्रेम-विरह कौ कसौटी पर कसना-कसाना पडता है । न जाने प्रिय-मिलन की 
साध लेकर कहां-कह्यं कौ खाक छानने की बाध्यता ठढोनी पडती दै- 
“परबति परवति मेँ धिरा, नैन गंवाया रोड । 
सो ब्ुटी पाऊं नही, जाते जीवन होड ॥ 
तव नयन जीभ भौर जीभ नयन बनकर प्रिय-मिलन के लिए व्याकुल हौ 
एक मुखर गृहार बन जाती है-- 
“नैनां नीक्षर लाइया, रहट बै निस यामे । 
पपिहा ज्यों पिड पिड करौ, कबरे भिलहुगे रास 11“ 
पर धीरे-धीरे प्रेम-साधना रंग लाने.लगती है । विरह का ताप प्रिय तक 
पहुंच उसकी प्रस्तरता को भी पिघलाने लगता है । विरहणी आत्मा को श्रिय 
मिलन का पूर्वाभास-सा होने लगता है । भावनात्मक मिलन की-सी स्थितिजा 
उपस्थित होती है । वह्‌ इस कारण कि साधक आत्मा स्यात्‌ मपना चरम नि्णेय 
प्रिय के समान निवेदित कर देती है-- 
जेते तारे रेनिं के, तेती वारी स॒ज्् । 
धड़ सूली सिर कगुरं, तज न विसारो तुज्छ 11" 
साधक आत्मा का यह्‌ उद्घोप स्यात्‌ साध्य को विगलितं करदेताहै । 
साधक को अपने प्रेम क्रा भी आभास करा देता है (क्योकि प्रेम हमेशा द्िपश्चीय 
ही हुञा करता है ।) तव सहसा मिलन-पूवं की अनुभूति जागृत होकर प्रेम- 
विरहिणी आत्माको भी एक अनिवंवनीय चेतना से, अहसास ते भर देती है-- 
"रहर कपे बाला जीड, ना जानड क्षिया करसी परैव 1" 
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साट्मा अपनी अनन्य प्रेम-साधना के वल पर साध्य की अनुभूति से भरकर चारों 
ओर उसी का आभास पाने लगती ह- 
"लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल । 
लाली खोजनमै गर्म भीदहो गई लाल 
कवीर की प्रेम-साधना क्योकि समस्पूर्णतः ओौर समग्रतः दास्पत्य-भाव पर ही 
अधित है, अतः मिलन की उस सुखदावस्था का विवाह्‌-रूपक बवरधिकरवे 
विभोर भाव से गाते लगते है- 


“बहुत दिनन ये प्रीतन्न पाए । 
भाग बडे चर बेटे. आए ॥ 
मंगलाचार साहि मन रखो, राम-रसायण रसना राखो । 
सदिर माहि भया उनियारा, लं सूती अपता पिनि पिषरा॥ 
मे रनिदासी जे विधि पाई, हर्माहु कहा वहं वुर्माहु बड़ाई ॥ 
कटै कवीर मै क नहि कीन्ह, सखी सो हमार राम मोहि दीन्हा १ 
धीर इस प्रकार कवीर की प्रेस-साधना पूणंहो जाती) इसीप्रेमका 
उपदेण वे जीवे माच्रकोदेतेह। इसी कारण उनके प्रेम-भाव को जीव मात्र 
को सरसित करने वाला का गया है 1 एकत्व, अनन्यत्वे एवं विगुद्ध दाम्पत्य 
भावाश्ित पावनप्रेम ही कवीर का वंशिष्ट्य है । दुसरे शब्दो मे, हम कवीर की 
प्रेम-साधना को जासाद्वारा परमात्माकी साधना भी कह सकते । वृह 
साधना अनेक प्रकार से प्रभावित होते हए भी कबीर के निजत्व की निश्चय ही 
अनन्य परिचायक अर इसलिए वरेण्य भी टै । 


प्रश्न के विविध रूप 
परदन १--कवीर कौ प्रेस-भावना का स्वरूप समस्चाते हुए उसकी विशेषताएं 
सोदाहरण स्पष्ट कीलिएु । 
पररन २--"कबीर मूलतः प्रेस के गायक हैँ । उनका ईद्वर-प्रेन जीव सात्र 
के प्रेम से सरसित है ।' इस कथयन से माप कहां वक सहमत हैँ ? 
प्रन २--सन्त काव्य मे यणि प्रम-सम्बन्धी धारणां को स्पष्ट कर्ते 
हुए, कीर के विचारों एवं महत्व का युदितयुक्त प्रतिपादन कौनिए । 
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अपनी वाण्री के सन्दभं मे स्वयं कवीर ने एक स्थान पर कहा है कि-- 
“तुमह निनि जानो गीत है, यहु निज ब्रह्य-चिचार 1 
केवल कहि समुञ्ञाडया अआततम-साधन-सार रे 1” 
अर्थात्‌ मेरे गीत साधारण गीतन होकर ब्रह्य-विचार एवं भात्म-साध्ना 
का सार प्रस्तुत करने वाले ह । इससे यह्‌ धारणा समाप्त हो जानी चाहिए कि 
कबीर का कोई विशिष्ट दर्शन, सिद्धान्त या ब्रह्म सम्बन्धी विचार नहीरहै ओर 
वे “कभी तौ बद्रैतवादकी ओर कते दिखाईदेने है भौर कभी ` एकैश्वरवाद 
की ओर, कभी वे पौराणिक सगुण भाव से भगवानको पकारे है ओर कभी 
निगुणं भाव से--असल में उनका कोई स्थिर तात्विक सिद्धांत नहीदहै। इस 
प्रकार के कथन ओर फतवे उस्र समय महत्वहीन होकर रहं जते .हेः जव हम 
कबीर-वाणी की गहराई म उतर उनका अध्ययन एवं सनन करतें है । वास्तव 
मे संद्धान्तिक एवं दाशंनिक धरातल पर उनका तत्व चिन्तन अत्यन्त गम्भीर, 
स्पष्ट एवं प्रभावी है । उन्होने अपने आराध्य त्र्य, जीव्‌, जगत्‌ एवं माया आदि 
के प्रति अपनी वाणी मे स्थान-स्थान पर अत्यन्त स्पष्ट विचारं व्यंजित किष 
है । उनके अध्ययन पर उनके ब्रह्मवाद याः उनके आराध्य का स्वरूप एकदम 
स्पष्टहो जातारहै।. # ~ । 
ब्रह्म-चिन्तंन वस्तुतः अध्यात्मवाद का विषय है | अध्यात्मवाद कोरे तकं 
वितकं पर नहीं व्क अनुभूतियों प्रदिवि हुाहै। कवीरभी भवित एवं 
अनुभूतिजन्य आवेश में अनेकश ब्रह्म-तत्व पर विचार करने लगते है । अनुभूति- 
जन्य वैचारिकं आवेश मेँ जव उन्हे ब्रह्म का अनुभव होने लगता है तो स्वतः दही 
वे कह उठते है-- । 
“राम रतन पाणारे, करत विचारा 1 
ओर विचार मे उन्हे जिस रास-रतन या ब्रह्मस्वरूप की अनुभूति होती टै, 
चह “नेना-वैना अगोचर' ही होता है । नयन-वाणी से उस अगोचर उस परम 
ल की अनुभूति तकं-वितकं से नही हो सकती, कवीर इस तथ्य से भी भली- 
। परिचित थे । तभी तो कहते है-- 
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कट कश्वीर तर्क दर्द साधे, तिनकी मति है सोरी ॥ 
तकंसे नही मात्र ात्माकी अनुभूत्य सेहीउसे देखाया पाया जाताहै। 
क्योकि वह्‌ निमूण, निराकरः, गजन्मा, निकिकल्प, अवित, अचिन्त्य एवं 
थूल इद्ियों की सीमा से अदधा अलक्षित है। अतः वे अवतार्वादकीं 
पौराणिक मान्यतां का उत्लेख करते हुए अन्तमे कहु दैतेदैकि मेराराम 
या ब्रह्म इनमे से कोई नही, वह्कि इन सवसे परे है । उनका अपना कथन 
दरप्टव्य है-- 
न्ता जसरथ धरि ओति अवा सरा ठका का राव तावा 
दैवे को्डि न ओौतरि आचा । ना जसवं ले गोद खेलावा। 
नायोग्दयालन के संमि फश्य गौचरधनलैना कर धरिया ॥ 
वावन होड नहीं बलि छलिया । धरनी बेद लं न उघरिया।॥ 
गंडक सालिगराप न कौला । सच्छ-कच्छ होड जलहि न डोला ॥ 
वप्री बैसि ध्यान नहि लावा । परसुराम हूवै खत्री न सतावा॥ 
दारावती ससेर मन छंडा 1 जगन्नाथ लं पिड च गाड़ा ॥ 
, कहै कवीर विचारि कटि ए उनले व्यौहार । 
६ याहीतजौ सगनहै; से वरति रहा संसार।।" 
कवीर का ब्रह जन्म-मरण के वन्धनो, लौकिक रिष्ते-नातों ओौर उपाधयो 
से स्वा परे है-- । 
"जनमे मरे न संकटि आवें नाव निरंजन जाक्रौ रे। 
दास कीर को ठाकर एेसो जको भाईनवापोरे।। 
अगर कबीर नारायण, गोचिन्द, केशव, माधवे आदिनामों का प्रयोग 
करतेभीरहै, तो इनसे उनका अभिप्राय अवतारी पृरूपो का स्मरण करनान्ही 
वत्कि निगुण-निराकार ब्रह्म का चिन्तन दही हुमा करतारह। उन्होने परब्र 
के लिए इस्लामिक खदा, अल्लाह्‌, कमे-करीम, रहीम, रब आदि का भी प्रयोग 
कियाहै। वे सिद्धो-नाथों यादि के समान परम ब्रह्य को उन्मन, शून्य, सहज, 
अनहद, श्न्द क्ठ्कर भी सम्बोधित करते है पर्‌ उनका अभिप्राय रेता 
करनेके मूलम यह वताना ही प्रतीत होतार किब्रह्य के नाम अनंत 
हो स्ते है ओौर है भी, पर भरूलतः एवं तत्वतः वहं एक ही है यर अचिन्त्य 
दोन व कारण छननमौँकी परिधियोसे भीकहीं परेहै) तभीतो वे 
कहते है-- 


७२ / कनीर : ब्रह्म का स्वरूप 


“एक राम देखा सवहिन मे कटै कवीर मन साना 1" 
पर उसका साक्षात्कार {विग्रहुके रूपमे) करा सकने वाला कवीर्‌को 
कभी कोई नही मिला । मिलताभीकर्टासे? वह्‌ परम पुरुपतो किसी रूपा- 
कारमं बंधनेवालादहैही नही। तभीतो कवीर उसे आत्मतत्वमे ही अनुभव 
करते हुए कह उत्ते है-- 
“एसा कोई न मिले सव विधि दे वताय । 
सुनि मंडल से पुरुष एक ताहि रहय त्यौ लाय ।“ 
ब्रह्य की छेपा से गुरु मिलते मौर गुरकरपासे प्राप्त ज्ञान-प्रेमके दारा 

ही उस ब्रह्म की अनुभूति हुञा करती है । वह्‌ अलौकिक सत्ता संसार के कण- 
केणमें रमण करती रहने के कारणदही राम है। वह एक अव्यक्त एवं 
अनिवंचनीय सत्ता है ! जव उसकी आत्मगत अनुभूति होने लगती है, तभी उसे 
श्रह्म कहकर अभिहित किया जाता हि । उसके दशन चाक्षुप र्तर पर ससार 
के जड-चेतन प्रत्येक प्राणी-पदाथं मे किए जा सकते टै, जन्य किसी प्रकारसे 
नही । जव व्यक्ति सभी भूतो (तत्वों) मेँ उस एक तत्व की सत्ता को स्वीकार 
करलेतारहै, तो सारे वाद-विवाद स्वतःही समप्तदह्यो जाया करते है। 
चन्द्र-सू्यं की ज्योतिसे भी परे एक ज्योति कै दशंन तवे साधक-आत्मा कौ 
होने लगते ह । यह्‌ ब्रह्मवादी दृष्टि वस्तुतः अद्रैतवादकी हीदेन है। मैत 
वादी दृष्टिसेही ब्रह्य तत्व का निरूपण करते हुए कवीर करते है-- 

“लोगा भरमि न भूलहू भाई । 

खालिक्‌ खलक खलक् सहि खालिक पुर र्यी सव ठाई ॥ 


कवीर ने अधिदैविकं ब्रह्यकी ही उपाषना की ओर उक्तका वणेन अपनी 
वाणीम कियारहै। कबीर क्योकि भव्ति ओरप्रेम को भी महत्व देते दँ कोरे 
तत्व चिन्तन को नही, अतः कही-कही वे व्यक्त-अव्यक्त ब्रह्यके दोनोरूपोंमे 
अभेद स्थापित करते हुए भी देखे जा सक्ते है-- 


“अचिगत अपरंपार ब्रह्य, ग्यान-रूप सव ठाम । 

बहु विचारि कर देख्या, कोड न सारिख राम 
कवीर जव संघार के कण-कण मे परिव्याप्त सौन्दर्य मे उस अरूप नह्य कौ 
ज्योति का आभास पाने एवं रूप-दशंन करने लगते है, तो लगते लगतादहैकि 
व्यत्त (सगुण) मौर अव्यक्त (निगुण) सत्ता उनकी वाणी मे एकाकार होने 
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जारहीदहै। पर्‌ तव स्वेतः ही वे वपरे ब्रहम को रिषो 
अहते भी परे निर्धारित करते हए कट्‌ उस्त ई | 
"एक कहौ तो है नही, दो कहौ ती ग 
हरि जैसा तंसा रहै, कहै कवीर दिखा ॥ 
जो हो मूलतः कवीर का ब्रह्म एक एसा सूक्ष्म एव अनुभूतिजन्य परम तत्व 
है कि-- 


== 


भ्जाके म्‌ हु माथा नही, नाहीं स्प कुरूप । 
पुष वास तै पातरा, देस तत्त अनूप 1 

कवीर की ब्रह्मवादी चेतना अनेकशः उपनिपदौं से भी प्रभावित प्रतीत 
होने लगती है 1 जववेब्रह्मको त्का, भारी, शवेत-काला, रात्त-दिन, धरती- 
आकरा, धूप-छाह आदि दुं भी न कहकर जभिदहित करने लगते च तव 
उपनिपदे काः प्रभाव सर्वथा स्पष्ट दौ उघ्ता है । तव उनकी चेतना में एक 
प्रकारका विरोधाभास का-सा भी अभास होने लगतादै। पर्‌ जव हम दस 
वस्तु-सत्य कोः समन्न लेते है कि अवतारवादी नामो के समान यहां भी कवीर 
का जारोप ब्रह्म की सृक्म परिव्यापकता, लिगु ण-निराकारता एवं निविकल्पता 
करा प्रतिपादन करना हीह, तव वह विरोधाभास स्वतःटी तिरोहित हौ 
जाता है । वस्तुतः कवीर का ब्रह्यन्व्णन अनेक धर्मो, मत-मम्प्रदायों के वणेनों 
से आन्तरिक स्तर परं प्रभावित है) तभी तो कभी वे जौपनिपिदिक ली को 
अपनति हुए दिखाई देते है, कभी योगियों के द्रं तद्रेत विलक्षणवाद ओौर कभी 
चौद्ो-सिद्धो आदि की शून्यवादी पद्धति को भी अप्ताते हए दिखाई देने लगते 
दै । इस सन्दभभं मे आचार्यं क्ितिमोहन सेन का मत विशेष द्रष्टव्य है-- 

कवीर की आध्यात्मिक भूख एवं जकाक्षा विषएवग्रासी है । वह्‌ कुछ भी 
छोडना नही चाहती, इसलिए वह्‌ प्रहुणशील टै, वजंनणील नही है, इसीलिए 
उन्होने हिन्दू, मुसलमान, सूफी, वप्णव, योग प्रभृति सभी साधनों कोजोरसे 
पक र्खादहै)” भौर इसी कारण उनकी बरहम संबंधी अवधारणा में वैविध्य 
कै दर्णन होते है, जवकि मूलत वह्‌ एकमेक, निगु ण-निराकार, निविकल्प तत्व ही 
ह । उन पर सहजवाद, सूफियों के नूर ओौर इष्कवाद, इस्लामिक एकैष्वरवाद 
का प्रभाव भी यत्र-तत्र ्ललकने लगता है इस प्रकार डं० गोविन्द त्रिगुणायत्त के 
शब्दो मे कहा जा सकता है कि कवीर का ब्रहम-निरूपण वैदिक एकेश्वरी अदरैत- 
चादी होते हुए भी सवत्मिवाद गौर परात्परवाद के अधिक समीपहै, किन्पु 


- अनेक स्थलो पर उसका स्वरूप अन्य विविध धर्मो कीनब्रहा भावना सेभौ 
संवासय गया रहै ।" 
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-उपनिषदों में वणित ब्रह्य के अनादिं अव्यक्त रूप के ठंग पर ही कवीर 
अधिकांशतः अपने ब्रह्य का प्रतिपादन करते हुए दीख पडते रह) परन्तु सा 
करते समय बहुश्च त एवं सारग्राही होने के कारण उनके वर्णन अन्य कई मत- 
-चादोंसे भी यक्किचित प्रभावित होने लगते हैँ । उन्हे अपने निहूपणों में 
शास्त्रीय गेली अपनाकर भावना-बरुदधि से समन्वित रहस्योपदेशात्मक शैली 
अपनाईहै । कु लोग कवीर की ब्रह्म सम्बन्धी बद्रैतवादी अवधारणा को 
इस्लाम के एकेश्वरवादी चेतना की ही देन स्वीक्रारते हैः । पर यह मान्यता सत्य 
-नही है, तथ्यपरक कभी नही कही जा सकती । 
यह सत्य है कि कवीर का ईश्वर या ब्रह्य एक ही है--उसी प्रकार जसे 
इस्लाम एकेष्वरवाद को मान्यता देता) उर कवीरने अपने एकत्र का 
प्रतिपादन जिस पद्धति एवं जिस रूपमे किया है, वहु वस्तुतः इस्लाम के 
एकेषवरवाद से भिन्न एवं मूलतः भारतीय अद्ध तवादी अवधारणाओं पर 
आधारित है । इस्लाम्‌ की अवधारणा के अनुसारं ईष्वर या अल्लाह्‌ सवेव्यापकः 
सवं समथं होते हुए भी जीवों से अलग है 1-अतः वन्दा कभीभी खुदानहीहो 
- सकता । इस्लाम जीव को खुदा के समान मानना कुफ़ मानता है । तभी तो “अन- 
अल हक! का नारा लगाने वाले संसुकर को सूली पर लटका दिया गया था । दूसरी 
ओर कवीरकावह्यतो अद्रैतवादियो की मान्यतानुसार सवेव्यापक अर्थात्‌ 
प्रत्येके जीव में विद्यमान है। दूसरे शब्दो मे, सभी जीव उसी का स्वरूपर्हु। 
कवीर ने इस्लाभिक एकैष्वरवाद से स्पष्ट मतभेद व्यक्त करते हुए कहा है ;. 
“जोगी गोरख-गोरख करे ! हिष्द्‌ राम-नाम उचरं । 
मुस्लिम कहै एकु खुदाड । कबीर का स्वामी रहा सदाइ 11" 
वे मुसलमानों को ईश्वर की सवेव्यापकता का रहस्य समन्ञाते एवं सावधान 
करते हुए स्पष्ट कहते हैँ कि “खानिक मे खलक गौर खलक मे खालिक" 
-समाया हुजा है-- 
लोका जानि न भूलहु भाई । 
खालिक खलक खलक महि खालिक सब घटि रहा समाई 4" 
अन्त में आचाय हजारीप्रसाद द्िवेदी के निम्नलिचितत कथन के वाद इस 


प्रसंग को यो समाप्त किया जा सकता है कि--""जव कवीर राम भौर रहीम 
की एकता की,वात कस्ते है तो उनका मतलब धारतीय परस्परा के “अद्वैत 
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बरह्म" को सामी धमं धमे के (गम्बरी खुदा के साथ घुला देना नही होता । 
वे अत्यन्त सीधी-सी वात अत्यन्त सीधे तौर से कहते है किं सृष्टि के रचयिता 
धगवान को यदिमानते हो तोढगेकी कन्पना व्य्थंहै। स्पष्ट है कि 
कवीर का ब्रह्म शांकर-अद्ंत' दारा निरूपित ब्रह्य ही मूलतः है, अन्य कोर्ट 
नही । 
प्रश्न के विविध ल्प 

प्रद १--कवीर की ब्रह्य-सम्बन्धी अवधारणा की मीमांसा कीजिए । 

प्ररत २--कलीर-वानी के साक्ष्य के आधार पर उनके (आराध्यः का 
स्वरूप स्पष्ट फीजिए बर बताइए कि क्या वहु श्वांकर-अद्रत' से मेल खात्ता 
है? 

प्रन २३--कनीर कै ब्रह्मवाद का स्वरूप स्पष्ट क्रते हुए वताइए कि वह्‌ 
इस्लाम ओर उसके एकेश््वरवाद से कहां तक प्रभाव्ति है ? 


का ००३ ००४ 
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है। स्पष्टहैकि कवीर जगत्‌ की अवधारणा के सम्बन्धमे एक ओरतो बौद्धो 
के स्वप्नवाद से प्रभावित है जवकि दूसरी भोर अद्व॑तवादियों के मिथ्यावादे । 
दोनों मतो मे कोई मौलिक अन्तर दिखाई नही देता पर इन्द्रियजन्य अनृफ्वके 
आधार पर दोनों मतोंमे जो अन्तर्‌ किया जाता ह, उसके आलोकमे कटाजा 
सकता रहै कि निरीए्वरवादी या नास्तिक वद्धो की तुलना मे ईप्वरवादी भौर 
अस्तिक शक्र के अद्रैतवाद कै समीप दही कवीर की मान्यता अधिक पड़ती ह) 
कनीर सव कु ब्रह्ममय स्वीकारते है, यह्‌ बात ऊपर दिए गए जिज्ञासा भाव- 
सम्बन्धी उद्धरणसेभीस्पष्टहो जाती दहै । कवीर वारा पृष्टि-उत्पत्ति से पूर्वं 
की वणित स्थित्तियां भी वीध मतानुरूपन होकर नापिय सूक्त के समानदही 
“जव नहीं होते पवन नहीं पानी, तव नहीं होती सृष्टि उपानी । 
जव नहीं होते पिण्ड न वासा, तव नही होते धरिन-आकात्ता 
जव नहीं होते गरम न मूला, तव नहीं होते कली न फूला । 
०७०७०००० ००७०००००५००४ "इत्यादि पो" 
इस प्रकार कवीर जव जगत्‌ के वारे मे यह कहते है कि-- 
"पसा यो संसार है जसा सेवन फएूल। 
दिनि दसके न्यौहार मेंक्षूठेरंगन भूल)" 
तव वे जगत्‌ के सत्‌ होते हुए भी सारहीन कहकर उस्तको मिथ्या मन 
उसकी अवहेलना कर देते है । उनकी यह्‌ मान्यता भी बौद्धो या अन्य इस्लाम 
आदि मतोँके निकट न पड़ शांकर-अद्वेत के निकट ही पडती दहै । करवीरक 
“शून्य वद्धो मादि का सूनापन न होकर ब्रह्य का पदाथेवादीही दहै, जो उन्हे 
निरीश्वरवादियों की मान्यताओं से स्पष्टतः विलगा देता ह । 
जहां तक जगत्‌ की उत्पत्तिका सम्बन्ध है, इस वारेमें भी क्वीर 
की वाणी एवं मतवाद मेंर्वैविध्य दीख पड़तारहै। क्भीतो कवीर भं 
ओंकार भादि का समूला कट्कंर जगतोत्पत्ति ओंकारसे मानते है ओर कशी 
एक नूरते सव जम कौया-- कहकर नूर को जगतोत्पत्तिका कारण वताति 
है । इसके अतिरिक्त कवीर ने त्रिगुणात्मिका मायासे धी जयद्‌ की उत्पत्ति 
की वात कही है-- 
"सतं रज तसपं कीन्हीं साया, 
५ ` आपन अंसे आपं चिपाचा ४ 
पर यहां भीतथ्य यहद कि जित प्रकार कबीर का “न्प वौदोका 
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सूनापनः' त होकर ब्रह्य का प्रतीक-परिचायक है, उसी प्रकार उनका ओंक्रार, 
नूर भी वस्वुतःत्रह्य काही प्रतीके एवं परिचायक रहै) अततः नरः शन्दके 
कारण कवीर्‌ के जगत्‌-सम्बन्धी विचारोंको इस्लाम का प्रभावया देन नही 
मानं लेना चाहिए । उपनिपद्‌ भी तो मनेकणः ब्रह्म का स्मरण उसे ज्योत्ति- 
स्वरूप या (नूर "रूप मानकर करते हँ । इसी प्रकार तरिगुणों से जगत्‌-उत्पत्ति 
वताने के कारण कवीरको सख्य-दर्णन का अभिभावक भीनही कहाजा 
सकता । कवीर्‌ शंकर के समान प्रकृतिकाकारण याञश्रयमभी ब्रह्मकोही 
मानते ह । कहने का तात्पय यहु है कि जगत्‌ की उत्पत्ति से सम्बन्धित कृवीर 
की बअवधारणाएं भी वस्तुतः भौपनिपदिक या णांकरअद्रैत काही प्रभावरहै, 
इस्लाम आदि वाद्य मतोंकी भौपचारिकताों से कतई नही । पर जव हम 
उनकी निम्न प्रकार की उक्तियां पृते है, तो न्गता है कि अपनी अन्तश्वेतता 
म कवीर सांख्यवादी चेतनागों एवं मान्यताओं ते शांकर-अदैत के सन्दर्भे द्री 
सही, न्यूनाधिक परिचित एवं प्रभावित अवश्य ह-- 

““बहुरि हम काह कौ आवहिगि । 

विद्रे पच तत्त की रचना, तव हेम रार्माहि पदहिगे 

पिरथी का गुन पानी सोखा, पानी तेज मिलार्बहिमे । 

तेज पवन सिलि, पवन सवद मिलि सहज समाधि पार्वहिगे । 
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इस प्रकार सांख्य दश्र॑न के क्षेच में विचरण करते हुए कवीर सहसा अदत 
की भूमिका पर उतर फिर अपनी नितान्त निजत्व भरी सहज समाधि! की 
पृष्ठभूमि प्रर आ खडेदोतेहै। इस प्रकार साख्य-दर्शन कौ निरीष्वरवादिता 
कानकार कवीर ईष्वर या ब्रह्मवादी धरातल पर रहकर ही जगत-जीवने पर 
विचार करने लगने है! क्योकि अद्वतवादी शंकर यह स्वीकार करते हैँकि 
प्रकृतिपुरुष का अस्तित्व तो है, पर उसे भी परे जगत्‌ का परत्रह्य-रूप एकः 
मूल अदृश्य या भलक्षित तत्व है जो प्रकृति-पुरुष भादि का भी संक है । इस 
दृष्टि मे डँ° पीताम्बर्दत्त वडथ्वाल की यहं मन्यता सर्वथा उचित प्रतीत 
होती है कि--“.साख्य-दश्न के सिद्धान्तो को कबीर नै अद्वैत दर्णन के प्रभावसे 
आंकाहै भौर साख्य पर अद्रैतका रंग चद़ाकर उक्षका वर्णन क्या। कबीरः 
ने सांख्य के प्रकृति ओर पुरुष कौ व्यावहारिक सत्य केरूपमे ग्रहण किया। 


८२ / रंवीर : जयात्‌ दर्शन 


दोनींके संयुक्नस्पको ब्रह्य का व्यावहारिक व्पक्त स्वरूप माना भौर उसके 
परे अव्यक्त पूणं ब्रह्म की प्रतिष्ठा की 1" । 

यहां तक तो हई जगत्‌-रचना की उत्त । जहा तक रचना के वाद विनाय 
का प्रष्न है, कदीर ने उसका कोई व्रिशेष एवं व्यवस्थित वर्णनं नही क्रियादह। 
जो गौर जितना भी दस सन्दभंमें कटर, दह्‌ चव भी इस्लाम भादिमे 
प्रभावित न होकर परम्पराणत भारतीय यास्वालोके यनुजवदहीदहै। व्हभी 
उपरिक्रथित वेदांत गौर सांख्य दर्गनसे प्रभावित्त हु कि जिसे अपनेपनके रंग 
मे रंगकरक््रीरने प्रतिष्ठापित किमाह । कदीरने नृष्टिया जगत्‌ कैः उद्‌भव 
जीर चिकासका क्रम किप दाशंनिक देतनाके बाधार पर्‌ कियाद, इसकी 
सम्यक्‌ जानकारी के, उनके ब्रह्म एवं जगत्‌ के सम्बन्धोने सम्बद्ध विचार 
अवनोक्य एवे विचारणीय हुं । इन काव-कारण के सम्बन्ध मे तौन प्रमुख मत- 
वाद पाए जाते है- 

१. नैयायिको का बारम्भवाद । २. सच्योका परिणामवाद) ३. यदैत 
वादियों का विवतंवाद । 

इने अतिरिक्त भी कार्य-कारण सम्द्रन्धी कुं अन्य वराद पाए जाते दहं! 
मैमे--व्रिशिष्टादरैतवादियों क्रा त्रह्य परिणामवाद, अध्यात्म या जनव्यागेपवाद 
गौर तिस्व-प्रतिविस्ववाद अदि । 

आरस्भव।दी रैयायिकों की मान्यता ह कि उत्यत्तिमे एवं कायं यस्त हता 
है । घडा सिटी सचे वनता है, पर तव तकत नही जव तक्र कि सिटी मसत्‌ रहती 
। ये न्याय वैशेषिक जगत्‌ की उत्पत्तिक्ासूल कारण परनाणुको मानते 
है। इन परमाणूयों कौ सव्या सनमिनतदहै। इन्दीके संयोगसे जगत्‌ की 
उत्पत्ति मौर विकास होता । परमाणु को मदृत्वदेने के कारण इसत मतवादको 
'परमाणुवाद' भी क्टाजाताहै ओर्‌ क्ठाजा सक्ता है करि यह मत याजके 
इस प्रकार के सिद्धान्तो स--विकातवाद सादि से काएी-कु मिलता-जुलता 
एवं कं्नानिक धरातल पर प्रामाणिकभी है । ५ 

परा मत परिणामदाद साख्यदर्णन द्वारा प्रतिपादित च्िगयुणाट्मक प्रकृति 

वो जगत्‌ की उत्पत्ति मौर विकास का कारण मानता टै । यह्‌ उत्पत्ति से पूवं 
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भी कायेका सत्‌ एदं नित्य मानते है! मन्यतादहै किःधरतीकीस्द्िमे 
विद्यमान वीज कभी नष्ट नही होता, अतः सत्‌ एवं नि्यहै। जैतेमिटरीमें 
घडा जौर दूध मे दही-मादन आदि विखमानर्हुः उशी प्रकार कायै-नगत्‌ भी 


कारण तत्वों मे विचमान रहता है । अर्थात्-परछ्ति ने दियमान चिगुण ही 


कवीर : जगत-द्चन / 


'वरिवर्नित होकर जगत्‌ का स्वरूप धारण करलेतेर्हु। स्पष्टतः यह्‌ मतत आधघु- 
निक विकासवाद के सिद्धान्तो के गौर भी अधिक निकट पडता है । 
तीसरा प्रमुख वाद द--विवतंवाद ) इस मत के अभिभावकों के अनुसार, 
कारण ही सत है, उससे सम्भव कायं नही । जसे मिट का घडा नाने से पहले 
जीर टूट्नेके वाद भीर्हतारहै, उसी प्रकार कारण सत्य हुर्शा वना रहता 
है! इतस प्रकार आदि, मध्य, घन्त में जवस्थित रहने वाला वस्तु-तत्व ही सत्य 
एवं नित्य है 1 यह्‌ वाद अद्रैतवाद से सम्बन्ध रखता है । इनकी मान्यता है कि 
ब्रह्म ही सत्‌ एवं नित्य है । उसी का जगत्‌ रूपमे परिव्तंन होताहै जोकि 
स्पष्टतः अनित्य एवं नभ्वरह। वहतो, मात्र जाभासहीदटै, जन्य कृछभी 
नही । 
कवीरने इन तीनों मतोंमें से पहले आरम्भवाद कौ कतई मान्यता नही 
री, दसरे परिणामवाद को आंशिक यान्यत्ता दी है जबकि तीसरे विवतंवाद को 
समग्रतः स्त्रीकार कर एतत्मम्बन्धी विविध उव्तियां अपनी वाणीमे कही 
जसे-- 
पाणीही तेददिम भया ह्मि है गया विलाप । 
जो कुछ था सोई भया जव दख क्छा न जाय ।1" 
कवीर्‌ ने बाजीगर का रूपक वांधकर भी जगत्‌ को बाजीगर का खेल अत- 
एव तिच्या-विश्रम जीर बेल करने वले वाजीगर को सत्य वतायादहै। जैसेवे 
कहते ई 
“वाजी टी दाजीसर स्॑चा कहै कवीर विच्छरी ।“ 
सद्रैतवादी चेतना ही जयत्‌ की उत्पत्ति, विकासजौर लय के वारे मे केवीर 
को मान्व है, निम्नलिखित पंचतियां भी इसी तथ्य कौ गोर संकेत करने वाली 
ह । जल-यम्भ का ङपक वांधकर कवीर कहते है 
सप्ल मे कुम्भ, दुम्म मे जल है, काहर-भ्रीतर पानी । 
एटा कुल्म जल-जत्हि ससादा, यह्‌ तथ क्थ्य नियानी 1" 
कदीर अपने घाप जौर संसारकोौ जल्मे उस्ने वाली तरंग के समान 
देखते-पानते हु कट्त ह्‌ कि-- 
उसे जलह तस्म तर्णिनी रेते ह्म दिखलार्वाहे 1 
नकी सृष्टि शून्य (ब्रह्य) मे उत्पन्न होकर फिर उसी (शून्य-ब्ह्य) में 
समा है। इस प्रकार जगत्‌ केवारेमे कतीरके विचार स्पष्टतः एवं 


~~ 
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प्रमुखतः शांकर-अद्ेत की आधारशिला पर हीवने हुए है। पर कही-कही 


उन्होने वेदान्त के अध्यवसायवाद विम्ब-प्रतिविम्बवाद, ब्रह्य परिणामवाद का! 
आश्रय भी लियारहै। 


अध्यवसायवाद का सम्बन्धं भी वेदान्त-द्शनसेदहीह। इसकी परिकल्पना 
सत्कायेवाद के दोप-परिहाराथं कौ गई प्रतीत होती है । सत्कार्यवादिों की 
मान्यता है कि निगुण न्रह्य से सगुण जगत्‌ की सृष्टि सम्भव नही । इस असम्भव 
को सम्भव वनाने केलिएदही एकभोरतो यह्‌ अध्यवस्रायवाद परिकल्पित 
किया गया, जवकि दूसरी भोर विम्वप्रतिविम्बवाद आकारमे आया । अध्यव- 
सायवादं की परिकल्पना ब्रह्म की इस मान्यता पर आचृत है कि सम्पूणं 
जागतिक परिवतंनों का अधिष्ठानब्रह्म सेहीहोतारहै। शुद्ध शख्पमेतो ब्रह्म 
निविकारहीरहै, पर अविद्या के कारण अध्यास होकर जगत्‌ का उद्भावया 
आभास करा जाताहै। उदाहरण के लिए--सीपमे रजत मौर रज्ज्‌मे सांप 
का प्रम अध्यासदहै। उसी प्रकार जगत्‌ भी ब्रहम का अव्यास ही हुभा करता 
है। इसी प्रकार प्रतिचिम्बवादी संसार कोनब्रह्यका प्रतिविम्बवाद स्वीकार 
केरते ह! जसे प्रतिचिम्नेया परछाई केवल दृष्टिका आभासदहैः उसे ष्टुमा- 
पकड़ा नही जा सकता, - कथोकिं वह्‌ सत्य नही है, वही गति-स्थिति इस दृष्टि- 
बिभ्वित समस्त जगत्‌ कीमभी दहै) जहा तक जगत्‌ की उत्पत्ति आदिके वारेमे 
ब्रह्म परिणामवाद का सम्बन्ध है, उसकी माच्यताहै कि कारण-र्प मेंन्रह्य 
का सूक्ष्मशरीर ही कार्याविस्था मे विकसित होकर जगत्‌ या सृष्टि की उत्पत्ति- 
विकास भादि करताहि। एेसादहोने पर भी ब्रह्म स्वयं हुमे्ला अव्यक्त ही बना 
रहता है 1 यह्‌ मत विशिष्टा द्वेतवादियो का मान्य कियाजातारहै। 

विशिष्टद्वैतवादियों की मान्यता के सम्बन्धमे जहां तक कवीरकाप्रष्न 
हैः वे इसके समर्थक नही लगते । जीव के सम्बन्ध मे भी कवीर की मान्यताएं 
इनसे भिन्न है । इनके अंशांसी भाव कोकवीरने व्यवहार के स्तर पर कुष 
मान्यता अवश्य प्रदान को है, परन्तु पारमार्थिक स्तर पर नही । क्योकि इस स्तर 
प॒र कवीर ब्रह्म एवम्‌ जीव में कतई विभेद निरूपित नही करते । वे तो कहते 

"एकमेक हवे मिलि रहा, दास कबीरा राम 1" 


हाः कवौर कौ उक्तियो मे विम्ब-प्रतिबिम्बवाद को अवश्यही अनेकशः 
मान्यता दी गई है-- 
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"“उयों दर्षन प्रतिविम्ब देखिए अप दवार सोई ।'' 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि जमत्‌-दशंन के सम्बन्ध मे कवीर मूलतः 
एवं मुच्यतः अद्रैतवादीही दै) अन्य कवादोंमे भी यद्यपिवे प्रभावित, पर 
इस्लाम का प्रभाव उन पर कटी भी परिलक्षित नहीं होता 1 अन्य साधना-कषे्ौं 
एवं तत्वों के समान यहां भी उन्हे पूणेतः समन्वयवादी कहना ही हमे भधिक 
युवितसंगत प्रतीत होता है । 

भश्न के विविध रूप 

प्ररत १-- कबीर फे जगत्‌-उत्पत्ति-खम्वन्धी ˆ विचार लिखिए मौर बताइये 
कि वे कहां हिम्दुभों से ओर कहँ मुसलमानों के सिद्धान्तो से प्रभावित है । 

पररन २--जगत्‌ की उत्पत्ति एवं लय. सम्बन्धी कवीर फे सत को स्पष्टः 
करते हुए, उस पर पड प्रभावों का भी उत्लेख कीजिए । 

प्रदतं २--कवीर का जगत्‌-दश्रोन स्पष्ट कीलिए । 


भ क क 
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यह 'मोर-तोर की जेवरी' ही वस्तुतः मायादि, छिन्ने गारे प्षमारको 
ध्रमित कररखारहै। शंकराचायं के अनुसार अविद्याया मनान, ध्म या 
अध्यासदही मौयाहै। इती कारण व्यक्ति शरीर एवं उन्दरियों कोही आत्मा 
मान लेता है--भर्थात्‌ हर वस्तु पर अविद्यावश मिथ्यारोपकर नैओीरमय' 
के 'जहम्भाव' काशिकारहौ जाया करताहै। अर्नवादी वा वेदान्ती दार्ण- 
निकों के अनुसार मायाकेदो रूपहोतेर्ह--एक विजुद्ध सत्व प्रधान जिसे 
विद्या मायाः भी कहा जाताहै, दूसरा अवरिण॒द्ध सत्व प्रधान चिमे अविद्या 
माया कहकर अभिहित किया ग्यारह इनमे से विशुद्ध सत्व प्रधान ग्रा विद्या- 
मायाकोत्रह्य की उपाधि कहा गया ह, जवकि दूसरीको जीवकी। पर्‌ जहां 
तक कवीर की बाणीमे आए माया-दर्णन का प्रण्न हू, उनको चर्चाका विपय 
मुख्यतः अविद्या-माया' ही र्हा है । उन्होने माया का वणन कनक्र-कामिनीके 
उपमानो या प्रतीको के माध्यमसे ही अधिक किया है-- 
“मीठी सीटी माया तजी नहि जाई) 
अग्यानी पुरुष को भोलि भोलि खाई 
निगु ण-सगण नाहीं ससार पियारो। 
लखमणि त्यासी गोरव निवारी 11 
स्पष्टतः नारी-रूप मेभी केवीर माया को नियुण-सगुण यानी व्यक्त- 
मन्यक्त दोनों रूपों मे स्वीकारते हँ 1 कनक-कामिनीके स्पमेमायाका चित्रण 
करते हुए कवीर कते हैँ 
“माया की सलि जग-जला, कनक-कामिनी लागि 1" 
उतनाही नही, कवीर मायाको “डायनः'कौी उपाधिभीदेतेहैकिजो 


नारी-रूपा हीह मौर अलक्षित रूपसे व्यरक्तिको भोतरदही भीतर खोखला 
करके रख देती है- 


"एक यन मेरे मन में बसे, नित उठ मेरे सन को उसे 1 
उसके पचेन्धियोकेरूपमे पांच लडके है। उन्ही के माध्यम से वह उसकी 
हे । कवीर माथा को 'सपिणी' कहकर भी तिरस्कृत करते है । काम, क्रोध, मोह, 
सद, मान, लोभन आदिको माया के शस्त्र या सहायक मानते- कहते है । इस 
प्रकार नाना रूप एवं उपाधियो वाली माया नती-जोगी, सती, पीर-पैगम्बर 
किसीकोभी नही छोडती। ज्रह्याकी ब्रह्माणी, विष्णु की लक्ष्मी, इन््रकी 
इन्द्राणी, योगी की योगिन, शिव के घर भवानी भादि कीर के मतमे सभी 


करवीर : माया-द्लंन | ८६ 


मेः ~ < तं => - 

मापाके दही स्वह्प-विस्ताररहै। यही माया मुस्लिमौ-तुरको १ ध 
वनकरर्‌ उरा उति हए हं । मतचव यह्‌ करि कवीरने नारी रूपमे ध 
विनिचन-वि्लपण किया भौर उसी कै आवेश.मे स्वव माता, पत्नी, पुत्री वासे 
हते इए भी यहां तक कहु गए ह कि-- | ऋ 

` प्लासी की वाद पुरत अम्धा होत नयु | 

कथीर तिन को क्या गति, जो नित नारी हें संग 11": . 

यहां नारीः वस्तुतः “माया' के निए प्रकत हुभा है, यह मानलेनेपरदही । 
च्यवहार क्षेत्र मे भौर कवीर के वैयवितिक जीवन मे भी नारी-सम्मान की रक्षा 
सम्भव हौ सकती है । नही तो स्थान-स्थान पर कवीर द्वारा की गई मायाकी 
निन्दाकरो नारी की निन्य मान लेना पड्गा । ४ 

कवीर ने अनेकशः जो वाह्याचारों के खण्डन की प्रवृत्ति जपनी वाणी में 
पपन है, वट्‌ भी मायाजन्य परमौ का वियेध के के लिए ही पना गई 
र। मृतिःपूजा का विरोध करते हृए तभी तौ वै सपण्टतः घोषित करते -हुए 
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\-५` "पाहन केरा पतला करि पूजे संसार 1 
` ५ इह भरोस जो रहै, इड काली धार ।1" 
स्प्टतः कवर का मायावाद वैदान्तिक भाव-रूप भ्रान्ति का ही प्रतिपादक | 
है। दह्‌ सभी द्ग्य जगत्‌ को उसी प्रकार ध्म मानता दै जैसे सीप मे रजत 
सीन रजन्‌ भे सांप काभारोपित श्रम । कही-कही माया-वणनों श कतीर का, 
दाव धूत्यवादियो की मोर दिखाई देने लगता ह । कभ-कभो साया के प्रति 
रति्वंचनोयता का भाव भी उनकी वाणी म स्पष्टतः प्रतिगुंजिव हने लगता 
हे 1 पेसेक्षणमे उनकी वर्णन-प्रक्तिया विरोधात्मक गृणो से सस्पन्न हो जाती 
ह । जैसे-- 
छ -~ जो काटोंतो उहडही, सीचों ते कुम्टलाय । 
इस गृणवन्तौ वेल का कु गुण कहन जाय ॥" 
ञ्सप्रकार्‌ मायाकी निकंचनीयता को ध्वनित करने नाले. अन्य करई 
उदाहरण शौ कीर कौ ४ मेसेखोजेजा संकतेह। वै माया के समस्त 
कौ नट कौ कलानों के समान मिथ्या एवम्‌ नयन-विभ्रम मातन स्वीकारते 
सुन 
हं ह, दूसर ऊ लेखे कच्छ नाहीं ।।" 
कीर द "दन _  @७ 
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जाकर हन पहले भी केह बाए ह 
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कही-कही कवीर ने माया-जाल के-रूपमे 'निरंनन' शव्द का प्रयोग भी किया 
है, एेसी आचाय हजरीप्रसाद दिती को मान्यता है| पर फवीर-वाणी म 
‹निरंजन' शब्द का माया जाल के र्थ मे प्रयोग म्यात्‌ कटी भी उपलय्धर नहीटै । 
डों० गोविन्द त्रिगुणायत ने बल देकर यह वात कदीदै जिम वेल्चहियर प्रप 
से प्रकाणित कवीर-वाणी मे एसा प्रयोग मिनता हे, ड° च्रिगुणायत उसे कतर 
प्रामाणिक स्वीकार नही करते । इन प्रकार्‌ कवीर के माया-दर्मनको टेन डँ 
त्रिगुणायत के ण्ब्दों मे निस्न प्रकार का मान सकते ह-- 

"करवीर का मायावाद सम्भवतः भागवत वृराण जीर णकराचाये के माया- 
-चणेनों से प्रभावित दै । उम पर उपनिपदो का उतना प्रभाव नही पडा, जितना 
इन दोनों का। शकरकी माया के समान कवीर की मायाभी अतिर्व- 
चनीय तत्व है । वह्‌ साख्य की प्रकृति के समान प्रसवधर्मिणी गौर वरियुणात्मक 
भीर) सूफियों क शतान कै समान वहु उनी आध्यात्म साधना मे वाधा- 
रूप भीहि । कवीर क्री यट माया तत्व-पावसूपहोते हुए भी अध्यास मात्र 
है 1 वह्‌ सत्य तत्व से भिन्न ह 1" 

जोह, जसा कि ऊपर सोदाटूरण विण्लेपित क्रिया गयारहै, केवीरकी 
माया पर, तत्सम्बन्धी दाणेनिक्र चेतना पर जो ओर जितने भी प्रभाव परिललित 
होते दैवे सभी भारतीय ही अधिक है। डों० त्रिगुणायत ने कवीर के माया-तत्व 
को सूफियों के शंत्तन-तत्व फे समान साधना-पवमे चाघक कहा है, पर यह्‌ 
भारतीय दर्शन भीर कवीरके लिए भी को नई वात नही । यहांभीमाग्राको 
-सवेग्रासी ओर बाधक ही मानागया ह । भतः इस स्तर पर भी कवीर को 
इस्लाम आदि किसी बाह्य सततवाद से प्रभावित रेखांकित नही किया जा 
-सकता । भारतीय मत्तवादों को पचा-पका कर ही कवरीर का निजत्व भरा 
-माया-दर्णन रूपाकार ग्रहण कर सका है, यह परिपूणं सत्य एवं तथ्य ह । 

प्रश्नं के विविध रूप 

प्रन १--कनीर के माया-सम्बन्धी विचा की व्याख्या कीजिए । | 

प्रहन २- भारतीय तत्वन-चिन्तन की परम्परामे मायाकाक्ष्या स्वरूप एवं 
-महत्न है, स्पष्ट क्रते हुए कीर के माया-चिन्तन सम्बन्धी विचारों का 
-सोदाहरण निरूपण फीलिप्‌ । | 

भ्रष्न ३-- माया सह॒ठगिनी हस जानी" कनीर की यह्‌ उक्ति उनके माया- 
सम्बन्धी सिद्धान्तो एवं मन्यतां को कटां तक्‌ प्रतिविम्वित करती है, उनकी 


॥ राण के आधार पर स्पष्ट ीनिए्‌ । 


कम कका 


^ 
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१0. कनीर : विभिन्न मतवादों 
कै प्रभाव 


कवीर का उदय जिस युग में हुभा, उस युग के भारत मे छोटे-वड़े अनेक 
धार्मिक सम्प्रदाय यत्र-तत्र सक्रिय थे । इसके साथ-साथ भारतीय सभ्यता, 
संस्छृति ओर अध्यात्म-साधना कौ विभिन्न एवं विविध पद्धतियां न्यूनाधिक नवागतः 
इस्लाम से भी प्रभावित होने लगी थीं । सातवी-अआठ्वी शतानब्दीसे ही बौद्ध 
मत अनेक सम्प्रदायो, विभागो, उप-विभागों मे विभाजित हकर सभी स्तरो पर 
संकुचित-संकीणं होने लगा था । दूसरी भोर पौराणिक धमं भी भिन्न प्रकारके 
वर्गो-उपवर्गो मे बंटकर अनेकविध वाह्याचारों, विडम्बनां मे अनवरत 
उलद्षते जा रहे थे! अतः प्रायः विद्वान यह मानते है कि अध्यात्म-साधना कीः 
द्ष्टि से सन्त मत का उदय बौद्ध मतके वाद नाथ-सम्परदाय के अन्तगेत आने 
वाले विविध मतोंसे ही प्रत्यक्षतः प्रभावित था । दूसरी मोर डां रामकुमार 
वर्मा जे कु लोग यह्‌ मानतेहै कि उत्तर भारत में पडने वाले इसलाम के 
गहन प्रभाव से ही सन्त मत ओर उसके अन्तरगत कबीर जसे महान सन्त का 
उदय हभ । पर यहु मान्यता उस समय सार्थक प्रतीत नही होती, जिस समयः 
हम विभिन सन्तो के साथ-साथ कवीर-साहित्य काभी सूक्ष्म अध्ययन करते हैँ । 
वस्तुतः सन्त मत गौर कवीर की साधना मे विभिन्न मतवादों ओौर सम्प्रदायो 
की माच्यताओोँं के सार-तत्व संचित है । “हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक 
इतिहास" के लेखक डं० त्तिलक राज शर्मा के अनुसार “इनके स्वरो मे भावना 
ओौर प्रत्यक्ष जीवन की उपथोभिता के.स्वर संचलित थे। उन्ह्ेने वैष्णव मतं 
से भीप्रभावग्रहण क्रिया । इन्होंने एक ओर जहां नाथसम्प्रदाय की अनुभूति 
तथां योग-साधना की परम्परा को अपनाया, वहां विट्ठल-सम्प्रदाय की प्रेम 
भक्ति तथा रहस्यमता को भी अपनाया । स्वामी रामानन्द के प्रभावों से 
विकसित अद्रैतवाद -गौर विशिष्टाद्रंतवाद के प्रभाव को प्रहुण किया; प्रेम+ 
योगियों के प्रेम-तत्व का भी प्रत्यक्ष प्रभाव इन पर पड़ा! अतः इसे 'सारग्राही- 
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॥॥ 
सम्प्रदाय' ही कहा जा सकता है 1” आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने भी कवीरजी पर 
पडे, विभिन्न मततवादो के प्रभावों के सन्द्भमें कुछ एसे ही विचार व्यक्त 
किएर्दै- 

. “वैष्णवों से उन्होने अदित्ावाद मौर प्रपत्तिवाद लिए। इसीसे उन 
(कतीर) के तथा निगु णवाद वाले गौर दूसरे सन्तो के वचनो मे कही भारतीय 
अदरैतवाद की ज्ललक मिलती है, कही योगियो के नाडी-चक्र की, कही सुफियों 
के प्रेम-तत्व की, कही प॑गम्बरी कटर खृदावाद की गौर कही महिसाविाद की । 
अतःतत्वकी दष्टि सेन तो हम उन्दंपूरे भद्ैतवादी कहं सकतै ह गौरन 
एकेष्वरवादी । दोनों का मिला-जुला भाव इनकी चानी मे मिलता है 1 

इसते यह तथ्य तो एकदम उजागर हो जाता कि मूलतः एवं मुख्यतः 
-उत्तर भारत पर पडने वाले इस्लाम के प्रभावकी देन नही है । इसी प्रकार 
वह्‌ केवल नाथ-सम्प्रदाय के प्रभाव या सूफीवादके प्रनाव कौशी उपज नही 
है। वेतो क्रमागत या क्रमशः विकसित समन्वित भारतीय अध्यात्मिक प्रवृत्तियों 
एवं उनकी पद्धतियों की ही देन है । डँ° गोविन्द त्रिगुणायत ने भी अपनी 
करवीर की विचारधारा नामक रचनाम लगभग एसा ही मत व्यक्त करते 
हुए कहा है--“कवीर सारग्राही महात्मा ये । जहां कटी भी उन्हें स्रत्य॒त्तत्व 
की उपलब्धि हई, उसे उन्होने सहपं ग्रहण फिया । यही कारण है कि उनकी 
विचारधारा अनेक मतो, ग्रंथो, सन्तो सौर सम्प्रदायो से प्रभावित है 1" 
ऊपर यह्‌ कहा जा चुका है कि करवीर इस्लाम याएके मतवाद की देन 
न होकर क्रमागत या क्रमशः विकसित समन्वित भारतीय अध्यात्म-प्रवृत्तियो 
कीरहीदेनरै। सोक्तमकरी दृष्टि मे उन पर सवमे पहला प्रभाव भ्रू ति-ग्र॑यों 
काही रेखांकित किया जाता एवं जा सक्रतारहै। यो लगता यहीहै कि कवीर 
कौ ्न्‌ति-ग्रन्य के प्रति जास्था नही थी, पर देसी बातत नही । वस्तुतः वे अन्ध 
आस्थाके विरोधीथे | तभी तो उन्होने क 
“नेद कतेवं कहु सत दृठ, ठा जो न चिचारे 1" 
अर्थात्‌ विचारहीन व्यक्तिकेचिएु ही वेद-श्रत्तियो का मसत च्ूठा है, 
विचारवानों कै लिए नटी । भारत मे वैदिक्त साहित्य-घारा के अन्तर्गत उप- 
निपदो को संख्या कई सौ मानी गई है । उनमे विविध- भारतीय मतौ ओौर 
विचारों का सारतत्व संकलित है । अतः यदि मध्यकासीन. अध्यात्म-साधना 
अगुजा कबीर उनसे कुछ प्रभाव ग्रहण करते है तो यह्‌ स्वाभाविक ही कहा 
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जाएगा ! कर्वर्‌ स्यान-स्थान पर जो बाह्याचारों से युक्त विङम्बरनापूणं ब्राह्मण 
णवं मृुल््नावावाद का विरोध करते दिखाई देते ह-- वहुदेवोपासना, त्रत-रोजा, 
मूति -दजा, नमाज, अजान आदि का विरोध करते है, वह्‌ सव वस्तुतः इसी 
प्राव काव्यंजक है। कवीर की ब्रह्य सम्बन्धी धारणामों को आचाय रामचन्द्र 
शुर मे इस्लामिक एकेषवरवाद से प्रभावित गौर अयोध्याप्तिह्‌ उपाध्याय 
हरिञौध' ने उनके एकेष्वरवाद को वैष्णवीं से प्रभावित मानादहै, पर वस्तुतः 
वह्‌ वेदान्त दजन कै अद्वैतवाद पर आधारित है, यह्‌ एक्‌ स्वतः सिद्ध वत है। 
वैष्णवों जीर इस्लाम के प॑र्कासों ने ब्रह्म-सम्बन्धी साकार-सगुण भावनाको 
टी प्रमुद्ता दीह" पर कवीरने प्ता नही किया 1 सगुण-साकार की भावना 
को कतई मान्यता न देते हुए स्पष्ट कहा है-- 
नलति यें एतरी, स्यो खालिक घट माहि । 
म॒रिख लोग च जानी, वाहुरि द्‌'ढन जाहि ॥ 
उससे भी वदृकरं ब्रह्य के स्वरूप की संकल्पना करते हुए उन्होनि कहा है-- 
"लाकं मुह्‌, माथा नही, नाहीं स्प कुरूप 1 
पुहुप वास तं पाततरा, एेता तत्त अनू¶ ॥ 
फिर क्योकि एकत्व की भावना वैदिक अदरैतवाद की आधारभूमि स्वीकारी 
गहि, उसी प्रभावसे कृवीर भपने ब्रह्य को एकः भी कहते है न कि इस्लामी 
-एकेशष्वरवाद के प्रभाव दे । अतः यही कहना युवितसंगत प्रतीत हता हैकि 
तीर की ब्रह्यसन्बन्धी धारणाएुं इस्लाम, वैष्णवों या कही अन्य से अधि- 
गृहीत को हई नदी वर्क दिकं याश्र्‌.ति-पंथकी परम्पयाके अन्तगेत पूणं 
भारतीयहीह। 
भआाचायं णुक्ल का कथन हकं क्वीर नै वैप्णवों से अहिसावाद गौर 
प्रपत्तिवाद चिषएु 1" इन मान्यता को अनेकशः तथ्यपूर्णं इसलिएभी कहाजा 
सक्ता है कि कवीर-कवणी मे भनेकशः वैष्णवों के प्रति प्रशंसापणं उवितर्यां 
उपलन्ध हती है! उनकी उकितियां वैष्णवों की करद महुत्वपूणं बातो एवं 
-मन्यततार्थोन भी प्रभावित देी-पट़ी जा सक्ती ह । पर यह्‌ तथ्यं विशेष 
ध्यात्व्यदहै कि द्रह्य का चिन्तन करते समय विष्णु अवतार से सम्बन्धित अनेक 


नामों का अधिग्रहण करके भी कवीर अवतारवाद पर विष्वास न॒ही कर्ते] 
वैष्णदी समुण-प्राकारवाद की भावना परश्ी उनकी आस्थानही है) वैप्मव 
अगुणहि-सगणहि नहि कष भेदा" कहकर यद्यपि निगु ण-सगुण दोनों मान्यतां 
को स्वीकारते है, पर कवीरने इसमे से निगुण-निराकार का अधिग्रहण कर 
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अधिकतर उसका स्मरण दाशरथि राम'केस्प में नही, ब्कि घट-षटवासी, 
सभी में रमण करने वाले सूष्ष्म-तत्व-राम-रूप में ग्रहण किया है । उन्होनि गीता 
ओर चरवेद की धारणाओं के अनुरूप ही ब्रह्य का अंकन एक व्यापक-विराट 
पुरुष के रूप में किया है । इस अथं मे ही उन्हँं हम वैष्णवो-मतों या सम्प्रदायो 
से प्रभावित कह्‌ सकते है-- 
“नेरी जनिभ्या विस्तु नैन नाराइन हिरदे बसहि गोविन्दा । 
म दुवार जन लेखा अगि तच का कहैसि मुकन्दा ॥" 
कवीर की ब्रह्य-सम्बन्धी उपासना की धारणा तो वैष्णव-मतसे प्रभावितं 
है ही, भविति भावना गौर भक्ति के उपादानों सम्बन्धी धारणाओं पर भी इस 
सव का पर्याप्त प्रभाव देखा-पढ़ा जा सकता है 1 वैष्णवों ने प्रेमपुणं भवितवादः 
की जो मान्यताएं व्यंजित की है, कबीर उनके साथ पृणंतया सहमत प्रतीत होते 
है । उन्हुं नारदी-भक्ति कए अनुयायी कहा जा सक्ता है । उन्दने एक स्थल 
पर कहा भी दहै-- 
““भगत्ति नारदी सगन कबीरा ।" 
अन्यत्र भी कवीर कहते है- 
"“भगति नारदी हदय न आई, 
काकि कू तन दीना ।"“ 
` वैष्णवों द्वारा सम्पादित भक्ति-योग मे जिन यम-नियमो, सत्य, मरहिसा, 
असंचय, अस्तेय गादि पर बल दिया गया है, कबीर लोक-प्ररलोक दोनों प्रकार 
की साधनाओं के लिए उन सवको परमावश्यक स्वीकार करते) कवीरनेः 
सदाचार, उदारता, धीरज, सन्तोप, शील, क्षमा, दया आदि परजौ विशेष 
वल दिया है, वहं भी वस्तुतः भागवत्‌ या वैष्णव मत के अनुरूप ही है । वैष्णवी 
प्रवृत्यात्मकता को स्वीकार करते हुए कवीर लोकसंग्रह के भाव को बह्य-प्ेरित 
कत्तव्य कर्मं मानते हए कहते है-- 
“मोहि आग्या दई दयाल, 
द्या कर काहु को सम्य ॥" 
व्ण-व्यवस्था एवं जाति-पांति का भक्तिकेक्षेत्र मे खुला विरोध भी कबीर 
पर वैष्णवःप्रभाव की देन कहा जाता है 1 तभी तो उन्होने कदा-- 
। “जाति-पांति पूछे नहि कोई । 
-हरि को भजे सौ हरि का होई 1।“ 
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इन सभी तथ्यो, प्रभावों के आलोक मे डां० गोविन्द चधिगुणायत ने कवीर 
को एक प्रकार का पूणं वेष्णव स्वीकारा है 1 डं° त्रिगुणायत यह्‌ भी कहते हैँ 
कि कवीरको स्वामी रामानन्द से राम-नाम प्राप्त हुभा था । विशिष्टाद्तके 
साथ-साथ अद्रेतवाद ओौर प्रेम-योग का सम्मिश्रण भी कबीर पर रामानन्द के 
प्रभावकादही परिणामदहै। वे मानते ह कि “मेरा अनुमान है कि रामानन्दने 
साधारण जनता को भवित के लिए सगुण रम का उपदेश दिया था भौर साधनों 
मे यौगिक निगुण रामको भाराघ्य ठहूरायाथा ।-कवीरने इस वात्तमे 
रामानन्द का पूरा अनुसरण किया था । उन्हने भक्ति के लिए 'ुरुषावतारदिः 
का आश्रय लियादै। योगक्षेमे वे शून्यवासी निगरणं रामके साघधकथेही 
किन्तु ज्ञान-क्षे्र मे उनका ब्रहम उपनिपदो भौर यो्गियों के ब्रह्म के समान दैता- 
दैत विलक्षण ओर परात्परहो गया) 
वौद्ध धर्म जीर उसकी शाखा-प्रशाखाों ने अपने युग ओौरवबादमेंभी 
भारतीय अध्यात्म-साधना को अनेकशः प्रभावित किया-है । जरह तक कवीर का 
प्रन है, उन्दँं बौद धसं की महायान-शाखा से ही पर्याप्त प्रभावित स्वीकार 
जाताहै। इसी से प्रभावित होकर कवीरने लोक बौर वेद के अन्धानुकरण का 
खुला विरोघ करते हुए कहा रै-- 
"पाठे लागा जाइ धा लोक-वेद फे साय। 
अपे ते सतनुर मित्या दीपक दीया हाथ.11 
या फिर भन्धानुयायियों को भेडों के- ञमुण्ड के समान विनाश-मा्गं प्रर 
अग्रसर वताते हुए वे कहते ह-- 
(^ दसी गति संसारक्तीज्यों गाडर कोठाट । 
".“ एक गिरा जेहि लाड मे, संवे जाहि तेहि बाट ॥" 
दस प्रकार की उद्भावनाएं करते हुए निश्चय ही उनका व्यवितित्व एक 
फ्रान्ति-द्रष्टा युग पुरुप के रूप मे उभ्नरने लगता है । वे परस्परागत अन्धानुयायी 
पण्डितवाद भौर प्रट्लावाद दोनोंका उटकर विरोध कर नया मं प्रशस्तं 
कृरते हुए दीखं पड़ते है ! उनका दुट्‌ आटमविष्वासत आध्यात्मिकता एवं 
वौद्धिकता दोनों की समन्वित देन है । क्वीरने दौदधों के समान हीसंसारके 
सावागमन को सभी प्रकारके दुःखोंका मूलं कारण मान इनसे खछटकारे की 
प्रेरणा दी है- 
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'"घावत्त जोनि जननि श्चमि यक्यो, 
मव दुःख करि हम हार्योरे 
कर्मवाद का महद्व भी उन्होने स्वीकारा दै- 
कमं फास जम जाल पपार, 
ज्यों घीवर गहि मदली स्या“ 
बौद्ध मत की अन्य प्रमुख धारणाय के स्वल्पं भी केवीर्‌ की उक्त्िणेमें 
सहज दी खौजे जा सक्ते है! पर अरनी मव्तिकीमट्ल धारणा दही उनका 
वह्‌ सम्बलहै जौ दन सभी से टकार दिलाने वाता द्-- 
"हरि हदय एरु ग्यान उपाया, 
तत्त टि रई सव माया ।'' 
ससिारिक द्खोसे ्टूटकारे के लिए वौद्धो के समान दही कवीरने तत्व 
चिन्तन, भवित एवं यौगिक-साधना के अनेक रमन्वितते उपाय चितिरे ट । सन्यास 
एवं ज्ञान का महत्व भी उन्न प्रतिपादित कियाहु। पर सभी जयह्‌ उनक्रा 
चिन्तन प्रायः महायानियों कै भ्रमान ही लोप-सग्रहातमक द्हाहै। तभीतो एक 
स्थान पर उन्दने कहा है-- 
“जव लगि भाव भगति नहि फरिहि, 
भवसागर कयो तरी 1“ 
कवीर बौद्धे के क्षणिकवाद भौर शून्यवादसते भी प्रभावितये | पर दस 
प्रभाव को उन्नते अपनी मान्यतां के रमम रगकरही दर्णाणि दहै) वे वीद्ध 
एवं उपनिषद्‌-मन का समन्वय करने हृएु परम त्त्वे को अचिन्तनीय एवै 
अनिक॑दनीय या अवणेनीय स्वीकारते ह-- 
“भारी कटां तो वहु उसे, हलन्त कटौ तो सू । 
मेक्याजाण्‌ रामक, नेना कबहु न दीठ॥' 
कीर का मध्यमां, दँरारय भाव, सास्य या स्मतावाद, वर्णाध्चम धर्मक 
धरति उपेक्ला-भाव आदि वहुत-कुंछ वौद्ध मत से प्रभावित दै, यहु तथ्य उनकी 
अनेकविध काव्यो्वितयों से स्पष्ट उजागर हो जत्ता ह) 
उपरोक्त विविध प्रभावों के साघ-साश क्वीर्‌ की वाणी वज्यानी 
मौर सहजयानी सिद्धो के कई सिद्धान्तोमे सी प्रभावित केही जा सकतीहै। 
सहजयानी सिद्ध सम्प्रदाय का प्रादूभवि ब्राह्मणो गौर बौद्धो दोनो के 
विधि-विघानों कौ प्रतिक्रिया स्वरूप हुमा स्वीकार जात्ताहै) वादमे जव 


५ नक्‌ नद, 
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यह सम्प्रदाय तंत्र-मंच्रचादी बन गयातो इसी का स्वरूप विष्त होकर ब्रजयानं 
केरूप में सामने आया 1 . सहजयानी सिद्धौ ने अपनो साधना मे चित्तशुद्धि 
'एवं मनौनिरोध को विश्लेष महत्व दिया दै। साधना मे जात्सनिग्रह्‌ का 
आवष्यक महत्व भी इन्टोने प्रतिपादित किया । हव्योग में इन्होने नाड़ी-चक्र- 
साधना पर अधिक्र बल दिया । द्रहयकी सत्ताकोये लोग अन्तस्थ या हदयस्य 
स्वीकारते थे । अतः अभिव्यंजनामूलक रहस्यवादी चेतनाएं भी इनमे सुलभ है । 
खण्डन-मण्डत की प्रवृत्ति इनकी मूख्य प्रवृत्ति कटी गई है । वणे-व्यवस्था, चदी- 
स्नान तीर्घादिकी यात्रा आदि को इन्हे बेकार वत्ताया था । तात्पयं यह है किं 
धर्म-साधना कौ सहजरूप देने का प्रयत्न करनेके कारण ही इन सिद्धो की शावा- 
तहंजयान कहलाई । इसी का प्रभाव हमे कृवीर पर स्पष्ट दिखाई देता है} उपर 
इनके जिन सिद्धान्तो का प्रमुखतः उल्लेख किया ग्यारह, कबीर-वाणी में 
उन्हें सहन ही खोजा जा सकता दै । हा, बज्यानी सिद्धो ने साधनामे जो वाम 
मागे अपना लिया था, मसि-पदिरा गौर भोग की प्रवृत्तियों को, तंत्र-मंत्रादि 
की साधनां को चल दिथाथा, कीर मे उस सब का समावेश नही वेत्कि 
खुला विरोधही दिवाई देतारह। करवीर की खण्डन-मण्डनं की प्रवृत्तितो 
असिद्ध है ही । एक उदाहरण देखे-- 
'पाहन पूजे हरि निले, तो मै पज्‌ पहार) 
{९ ताते यह्‌ चको भली - पीसि खाय संसार 1“ 
यहां लोक-संग्रह॒ की स्पष्ट भावनाभी द्रष्टव्य है। इसी प्रकार वे सुल्लावाद 
के बाह्याचारों का खण्डन करते हुए कहते है : 
'“स्तंकर-पाथर जोरि फ मस्जिद लई चिनाय) 
ता च्‌ नुस्ला बरत दे, बहरा हृ खुदधय \ 
इसके विपरीतः कवीर ने सहजयानियों के समान ही सहज भक्ति. एवं 
सास्यता को प्रश्रय दिया । जाचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रदत्त कबीर सहज- 
साम्य-साधना का उदाहरण प्रस्तुत है-- 
“निहि वन सहि न संचरे, पालि उड़ नहि जायं। 
रेन-दिवसा का गम चहं, तह कनीर रहा स्मै लाय ॥* 
भारतमे केतीर फे पूर्ववर्ती एवं समकाल में एक निरंजन पंथ भी विद्यमान 
था । इस पथ अौर कवीर की वहुत-सौ मान्यताएं मिलती-जुलत्ती है । संभावना 
यद्यपि यह्‌ भी दहो सकती है क्रि नाथ-पंथ की परवर्ती शाखा होकर यहु मत 


[1 
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कबीर से प्रभावित रहा हौ, पर डं° गोविन्द व्रिगुणायत एवं कुछ अन्य विद्धानीं 
ने भीकवीरको इस्त सम्प्रदाय की करई मान्यताओं से प्रभावित स्वीकारा है। 
हां० वडध्वाल की मान्यता है कि निरंजनियो का ससाधना मे उल्टा मार्ग 
कवीर कै प्रेम-मव्ति-मागे से प्रित योग मार्गं काही रूप्‌ है) निरजनी 
सुषुस्ता नामक नाड़ी को जमा अनहद नाद-श्रवण मेही निरंजनेब्रह्यकी 
धनुभूति पाते है । नाम-स्मरण को आत्मा-परमात्मा को जोडने वाली डोरी 
मानते है । निष्चय ही कवीरने भी इन वत्ति को प्रायः स्वीकारा ह! एनके 
ससान करवीर ने त्रिकुटी-साधना एवं बजपा-जाप को भी महत्व दिया है) 
कवीर का प्रेम-विरह्‌ का भाव भी बहुत-कूछ इनसे प्रभावित कटा जाता है। 
इसी प्रकार कवीर की परोक्षानुभूतिय। भी निरंजनियों के समस्पहीहै। एकं 
उदाहरण प्रस्तुत 

'परागन मरि मघ जोदये तहूं दसं तार अनन्त रे। 
विजुरी चमक घन वरतिर्हु, तदहं भीजतत है सच सन्तरे ॥ 
शाक्त मतानुयायी तात्रिको-माचरिकों रो करवीर का सहूजात्त विरोधं था! 
पर वे सार-सत्य के श्राही भीये। अतः इनकी दो-एक अच्छी वात्तोकोभी 
कवीर ने अरनी साघना-पद्धति मे भपना तिया दै) 
नाथ-सम्प्रदाय भ्रोर कनोर-- 
कवीर कौ साघना-पद्धति को नाय सम्प्रदायसे सर्वाधिक प्रभावित एवं 
उसके परवर्ती काल मे विकसित स्वीकार किया जाताहि। यों मध्यकालकत प्रायः 
अन्य सभी सम्प्रदाय भी नाथमतसे काफी क्ट प्रभावित हृए, पर कवीर का 
भागं उने सव मे सेनाथ-मत के सर्वाधिक निकट स्वीकारक्ियागया ह । नाच- 
पथमे योगी के स्वरूप का विशेप महत्व हँ । उसके विरेप प्रकार के चिह्र एवं 
लक्षण विचारे गएदहै। कबीर भी उन्ही मान्यताभों के अनुरूप योगी के स्वरूप 
का वर्णेन करते हुए अपनी वाणी मे कहते है-- 
“नाना जोगी एरु अकला, जाके तीरथ त्रत न सेला 
क्षोली फन विभूति न॒ बदुभआ, अनहद वैन . वाव ॥। 
मभिन सराहन भूला सोवे, घर-घरंगना ष्ठिर अचै। 
पांच जना कौ जमात चलाव, तासु शरू म चेला 1 
योगी दारा इन चिल्ल को मानक्तिक स्तर परधारण करनैकीवातभी 
कही गर्ह है! तभी तो कवीर कहते है-- 
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"सौ जोगी जाके मनमेमृद्रा। 
राति-दिवस न कर्हि निद्रा ॥ 
मन में मासण मन में रहना, सन का जप तप सनस कट्ना! ` 
म॒न पँ खपरा मन भँ सौगी, जनहद नाद वजावं रंगी। 
पंच पर जारि भसम करि भूका, कह्‌ कबीर सी लहसं लृका ।1" 
इस प्रकार की मानसिक साधना के लिए जिन सात्विक तत्वों की जरूरत 
होती है, कवीर ने अपनी वाणी मे उन सवका भी यथोचित संकेत कियाद 1 
नाधपंथी वदान्तियो, सांख्य शारीप्यो, बौद्धो, जनों मौर मीमांसकं भादिसे 
अपने को अलग मान वेद-शास्ों पर भी विष्वास नही रखते । यज्ञ-याग पर 
नही, मान्न 'जोकार'को ही महृत्व देतेर्ह। पुस्तकीयज्ञान इनकी दृष्टि में 
महत्वहीन है । ब्रह्य के प्रति ये लोग दैताद्॑त विलक्षण भाव रखते है। शन्दको 
महत्व न दे ये लोग “शब्द-नाद' को महत्व देते है, वयोकिं वही ब्रह्मका अंश 
है । इनके मतानुसार्‌ नाद मौर चिन्दुके संयोषसेही सृष्टि का सृजन इभा 
करता टै। इनकी दष्टिमे नाद-स्वरूपमे लयलीनता ही मृवित है भौर वह्‌ 
अद्वत के यानन्दसे भी परे कौ एक सदानन्द की भवस्थाकानामरहै। घतः 
वहु वाह्याचारो के निर्वाहुसे कभी भी सम्भव नही हो सकती । मायाकी 
चर्वाये लोग विद्या भौर अविद्या मायादोलूपोमेकरतेह। कवीरकी वाणी 
से एन सभी प्रकार की मान्यतामों का प्रभाव प्रायः देखा जा सकता है । कवीर 
का परम तत्व वहुत कृष नाश्पथियों जसा ही है-- 
“सरीर सरोवर भीतर आष कमल अनूष । 
परम ज्योति पुरुषोत्तमौ जाके रेख न रूप \1" 
>< >< >< 
“ज्योति स्वरूप तते अनूप , अम लन मल, न छह न धूप 
कवीर ने "नाम-विन्दु' या ननाद-ब्रह्म' की चर्वातोकीदहीहै, मायाकां 
उल्लेख भी अनेकशः नारी-रूप या “महाठगिनी' के रूपमे फियाहै। कवीर 
राम-कृपा, गुर से प्राप्त ज्ञान जीर साधना से माया-बन्धकों से छुटकारा पाने 
की वात भी लगभग नाथपथी-सिद्धान्तों के अनुरूप ही कहते है । इस तरह 
करवीर कौ दाणंनिक चेतना में कटं प्रकारके नाथ-सम्प्रदाय के सिद्धान्तोका 
काव्यात्मक उल्लेख मिल जाता है 1 
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जहा तक नाथ-सम्प्रदाय की साधना-पद्धति के कवीर परर पड़ने वाचे प्रभाव 
का प्रन है, प्रायः सभी विद्वानों नेउमे भी कर्दखूयोम स्वीकार है । इन्द्रिय 
निग्रह, प्राण-साधना, मान-साधना भादिका क्वीरकौी वाणी एवं साधना- 
पद्धतिमे भी विशेष प्रभावं एवं उल्लेख मिलता दै! पर वहु सवक्वीरके 
निजत्व से पूर्णतया परिवेष्टित है । इस कारण कवीर को नाधपंथियों या मन्य 
किसी का भी पिच्छलग्मू कतई स्वीकार नही किथाजा सकता । करवीर हाद 
मनो-साधना कौ वात की महत्ता उन्दीकी कर्मठकवाणी के उ्दाहुरण केरूप 
मे देखे -- 

“मैमन्ता भन सारि रे सन्टा करि-करि पीस । 
तव सुख पावै सुन्द री ब्रह्य घ्षलकं सौत् । 

प्राण-मन-साधना को महत्व देते हृए करवीर “धंजन माहि निरंजन" रहने 
की वात भी कहते हु, ताकि "वहुरी न भव जल भाय 1' अर्थात्‌ यावागमन के 
बन्धन से छुटकारा या मुविति मिल जाए ) 

दणंन-भाव-पाधना आदिके साथ-साथ क्वीर की साधना एवं वाणी 
अभिव्यंजना-पद्धति (भाषा-शंली) की दृष्टिसे भी नाथ-सम्प्रदाय के योगियोसे 
पर्यप्त प्रभावित स्वीकारकी जाती है) यह्‌ प्रभाव कही-कही तो इतना गहत 
गया है कि भापा-भाव-छन्द तक एकमेक होकर रह्‌ गए है 1 गोरख ओर कचीर 
दोनों की वाणी मे साम्यता दशनि के चिए उदाहूरणस्वरूप (दोनो की वाणी 
मे पाया जाने वाला) प्राः निम्नलिखित छंद प्रस्तुत किया जाता है-- 
“यहु मन॒ सकती यह मन सीव । 
यहु सन पाच तत्वों का जीव | 
यह भमन जे उनमन रहै । 
तो तीन लोकं कौ वात कटै 1" 

डां° गोविन्द त्रिगुणायत के अनुसार-“वाव्यों भौर वाक्यों की तो कोई 
वातहीनहीहै) क्वीरनेगोरखक्ेन मालूम कितने वाक्य गौर वाक्यांश 
ज्यो के त्यो अपना लिए॒र्है। गोर का उलहि पवन पट चक्त वेधिव।' वाक्य 
कवीर कौ वानियों मे अनेक वार प्रयुक्त हुमा है 1“ इसी प्रकार कवीर द्वारा 
प्रयुक्त शब्द, उनसे वाक्यों को योजना आदि भी गोरख या नाथ-सम्प्रदायसे 
भावित है! नाथनतम्प्रदाय या गोरख की रहस्यमयता भी कवीरमें ज्योकी 
स्यो देखी जा सकती है । इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि भाव, विचार, भाषा 
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ओर अभ्िव्यंजक-पदति आदि प्रायः सभी स्तयो पर कवीरवाद- नाथ-सम्प्रदायः 
से प्रभात्रितिह। - 
सुफीवाद श्रोर इस्लाम का अ्रभाव- 

जैसा कि.हम आरम्म-मेभीकहभये हैः ॐंँ० रामरकुमार वर्मा प्रभृ 
कठ विदान संत मत एवं कवीर की चेतना-को उत्तर भारत पर पड़ने वाले 
इस्लाम के प्रभाव की देने मानते है। इस माच्यता के आलोक मे स्वीकारणीयः 
तथ्य केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अन्य अनेक प्रभावों के समान 
केवीर एवं उनके संत-सम्प्रदाय पर इस्लाम तथा सूफीवाद का भी कुछ बातों 
मे सामान्य प्राव घवश्य पड़ा } पर सम्पूणेतः एवं समग्रतः सन्त मत को उसी 
कीउपजया देनतोनही हीकहा जा सक्ता) कवीर कौ रचनाभों में 
सूफियों के नियतिवाद, सास्य या समतावाद, पगम्बरवाद एवं नूरवाद के यत्त 
तच विखरे कछ उदाहरण ही उपलब्ध होते है । अन्य दीन भौर इस्लाम जसे 
तत्वों या अंगों का विशेष वर्णन निषएचय ही कही उपलब्ध नही होता । वस्तुतः 
सारपराही कवीर की जास्था जिस किसी भी सम्प्रदाय में कू सस्य तत्व दिखाई 

देते है, उन् स्वतः ही ग्रहण कर लेती है । पर दीन-इस्लाम के प्रति कवीरजीकौ 

क्ल वाणी मे कही भी बास्थाके दन नही होते। इस्लाम को ञस्था एवं 
आचरण-ग्रधान धर्मं साना गया हि, जवकि सृपीवाद कौ उससे अलग दह्‌टकर 
कृ भाध्यात्मवादी दाशनिक मान्यताएं भी है । उनमें से पटली मान्यता है- 
ष्क्‌ 

सूफी सन्त हस्लाज' के अनुसार "एकं ही सत्ता का सार-तत्व प्रेम-माव है । 
एक से अनेक होने की इनच्छासेही प्रेम रूप परम तत्व शून्य से अपना प्रतिरूप- 
जादम को प्रकेट करता ओर उसके माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करतार) 
यह्‌ मत भारतीय विशिष्टाद्रैतवाद सेकाफी कछ भिलता-जुलता है) इस 
प्रकारके प्रेम तत्व कां कृ आभासहसे क्वीरकीवाणी मे यत्र-तत्र वश्य 
पाततिःदै। तभी तो अपने आपको प्रेम की वर्पा गा ओर परिणामस्वरूप 
हय-भरया पाते है- 

कबीर बादल प्रेमका, हम पर बरला आई! 
9 श्र॑तरि भीगी आतम, हरी भद वनराई +“ 

इसी प्रकार सूफियों की जो "इन्तान' सम्बन्धी धारणा दहै, वे भी कवीर 

मे कही नदी मिलती । हा, सूफियों के सृष्टि-सम्बन्धी विचारों की कृ न्नलक 
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कवीरकी वाणी में अवश्य दिखाई दे जाती टै। मोक्ष-पम्वन्धी कवीर के 
विचार भी इस्लाम या सूफियों से विशेष प्रभावित दिखाई नही देते । हा" जहां 
तक नैतिकता का सम्बन्ध है, केवल सूफियों ने ही नही, करवीर एवं समस्तं 
भारतीय तत्व-साघकों ने भी उसे अत्यन्त उच्च महत्वं प्रदान कियाहै। वष्णव 
भी नैतिकता के मूल्यों की रक्षा आवश्यक मानते ह । व्यवहार क्षेम भी इसका 
महत्व है ! अतः कवीर टस दुष्टिसे किसी विशेष मतवाद से प्रभावित हए 
हो, बात जंचती नही । इसी प्रकार सूफियों ने शरीयत, ट्कीकत ओर मारिफत 
जैसी रहस्य-साधना की जो चारं प्रमुख अवस्थाएं स्वीकारी ह, क्वीर की 
वाणी मे उनका कम-निर्वाहु भी कीं उपलन्ध नहीं होता । ठ, कवीर का प्रेम- 
तत्व एक सीमा तके सूफीमत से प्रभावित यव्य कटा जा सकता है--वह्‌ भी 
सैद्धान्तिक उतना नही जितना कि व्यावहारिक । सूफी प्रेम-साधना मे श्वो 
शुक्र को महत्व देते है, जबकि कवीर उसके स्थान पर "राम-~रसायनः कौ चर्चा 
करते हुए कहते है-- 
“राम्‌ रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल 1 
कबीर पीवण दुर्लभ है मे सीस कलाल 11" 
वह्‌ इसलिए कि- 
“प्रेम न वाङ्म अपने, प्रेम न हाट विकाय। 
राजा परजा जेहि स्वे सीस दई लेह जाय 1 
सूफियों के समान प्रेम-तत्व की साधना के लिए कवीर हादिक सात्विका 
पर विशेष वल देते हँ । प्रेम के जभावमे जीवन को शववत्‌ भीर जगत्‌ को 
“मसानवत्‌' कहते है । हां, कुछ प्रकारान्तर से की गई दाम्पत्य-प्रेम-अभिव्यंजना 
कतीरकी वाणी मे पूर्णतया एवं समग्रतः पाई जतीदहै) क्वीरने इस 
सन्दभं मे कही-कही तो सूषियों के पारिभापिक शन्दो का प्रयोग नी एक 
दम उन्ही के अनुसार किया है। रहस्य-ताधनामे कवीर ने सूफियों के श्रिय- 
प्रिया-मावः' या '्दाम्पत्व भावः को पूर्णतया आत्मसात्‌ कर लिया न केवल 
प्रतीत होता दै, बत्करि सम्पूणं अनुभूति दे जाता है! इस प्रकार कूल मिलाकर 
हम कह सक्ते हँ कि इस्लाम के प्रभाव सेतौ कवीर प्रायः वचे रहैरहु। पर 
उसके एक अंग सूफीवाद से कही-कही, विशेपकर उसकी प्रेम-साधना-पडति या 
रहस्यं -साधना-पद्धति से अवश्य प्रभावित हुए ह । 
इस प्रकार उपरिलिखित विवेचन-विश्लेषण के निष्कषस्वरूप कहाजा 
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सकता है कि (१) कवीर पर नाथपथियों कातो काफी प्रभाव है, पर सूफी- 
सम्प्रदायकरा प्रभाव सीमित माघ्रा में ही रेखांकित क्या जा सकतादहै। 
(२) कनीर इस्लाम की संक्रान्ति की उपज कतई नही दहै । वे पूर्णतया क्रमागत 
भारतीय अध्यात्म-साधना-पद्धति्यो की ही उपज है) उनके व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व का निर्माण एव विकास सारग्राहिणी प्रवृत्ति के कारण अधिकांशतः एवं 
मुख्यतः भारतीय मत-वादों के प्रभावसे ही सम्भवदहो सका, यद्यपि उन पर 
सामान्य कौटि के विदेशी प्रभाव भी खोजे-कहे जा सक्तेथे। भारतीयया 
विदेशी जो कृष भी कवीरमें है, वह सम्पूणंतः एव समग्रतः उनके निजत्व एवं 
आत्मानुभूतियो-भास्थाओं के स्वाभाविक टचि मे टलकर, पक ओौर निखर कर 
ही हमारे समने आया है) 
प्रशन के चिविधेरूप 

प्रश्न १--कवीर पर नाथपंथियों तथा सरुफी ` सभ्प्रदायं का प्रभाव 
दिखादयेः। 

भदन २--{"कवीर फिसी कमागत भारतीय प्रवृत्ति कौ उपलब्धि हं अथवा 
इस्लाम की संक्रांति की उपज'-- अपना पक्ष तक्तं भीर प्रमाणयपुचंक प्रस्तुत 
कीजिए । । 

प्रन ३-- कबीर के ध्यवितित्व एवं ईतित्व पर पड़े विभिन्न मतवादों को 
प्रभाव का स्पष्ट, सोदाहूरण विवेचन फीलिए । | 
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मध्यकालीन अध्यात्म-साधकों मे कवीर का स्थान एवं मटृत्व सर्वाधिक 
प्रमुख स्वीकार किया जातादहै। वे निगुण-निराकार ब्रह्य कै उपासक एवं 
साधक थे । उन्हे वेदान्त के अद्रेत एवं निगु ण-निविकल्प स्वरूप मान्य एवं प्रिय 
थे! ब्रह्य के समान मत्मव्राद पर भी उन्होने वेदान्त कै अदैतवाद के ठंग पर 
ही विचारक्रियाहै। उनकी दृष्टि में आत्मा या जीव स्वयं प्रकाशित ज्ञान- 
स्वरूप है। भात्माका विद्या स्थल यह जगत्‌ क्वीरकी दुष्टिमें शछाया-साः 
“माया-सा' अतएव स्वप्नवत्‌ एवं मिथ्या-विश्रम है 1 ब्रह्य ही इसका कारण है । 
इस काये-कारण सम्बन्धी उनकी धारणा भी विशुद्ध शांकर-अर्हेतवादी है । फिर 
भी कहाजा सक्तारै कि कवीर नेन्न बादिके चिन्तनके क्रममे कू 
अन्यान्य भारतीय मतोंका प्रभावभी ग्रहण किया। ज्ञान-मार्गी होते हुए भी 
कवीर ने भव्ति ओौर उभगके फल मुक्ति को अदैतवादियो के ढंग पर ही मान्यता 
प्रदान की रहै । सवपते वड़ी एवं मृख्य वात ततो यह हे कि मृख्यतः शांकर-अद्रैत 
एवं सामान्यतः अन्य विविध मतवादोंके प्रभावों को पचा-पकाकर कवीरने 
समग्रतः आत्मसात कर लिया 1 फिर उस्र सवको पूर्णतया निजत्व के साचेमें 
ठालकर ही रूपाकार दिया या अभिन्यंजित किया । उनका वैश्जिष्ट्य इसी दुष्टि 
से रेखाकित किया जाना चाहिए । 
अध्यात्म-साधना के क्रममें कवीरने विविध प्रकार की योग-साधघधनामौको 
अपनाया, उन्हे अध्यात्म-सापेक्ष मानकर मान, महत्व एवं मभिव्यंजना प्रदान 
कौो-एेसा प्रायः सभी विदान आलोचक एवं कबीर के गम्भीर अध्येता भुक्त 
धाव से स्वीकार करतेहै। कवीरकी वाणी मे यत्रतत्र कई यौयिक् क्रिया- 
प्रतिक्रियामों कौ स्पष्ट चर्चा भी मिलती है । यहां यहं तथ्य स्पष्टतः उल्लेव्य है 
करि कवीरने अपने को दाशंनिक-योगी ञआदि कुछ भी नही माना--कहा है 1 
अध्यात्म-साधना के विक्रासमे इस प्रकार की चात एक प्रकार की अनिवार्यता 
केरूपमे, उनकी वाणी मे स्वतः हीञआ गरईहै। यहु भीस्मरणीयतथ्यरहै कति 
क मूख्यतः योग-साधना का महत्व मन एवं इन्द्रियनिग्रह के लिए आवश्यक 
‡ 1 वे मानते है कि अध्यात्म-साधनाके क्षेत्र में समस्त स्थूल सूक्ष्म 
५.3 
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इन्द्रियो के स्वामी मनका नियमन आवद्यक है ओौर यह्‌ योग-साधना या 
यौगिक क्रियाओं को अपनाने पर ही सम्भव हो सकता है । महि पतंजलि ने भी 
योग का महत्व यही लक्ष्य सामने रखकर ही प्रतिपादित किया है । उन्होने 
स्पष्ट कहा है--"“योगश्िचित वृत्ति निरोध”--अर्थात्‌ वित्त वृत्तियो-का निरोध 
ही योग एवं उसका परिभाषागत स्वरूप है । इसी कायं अर्थात्‌ मन॒ या चित्त 
वृत्तियों के निरोध या निषमन के लिए ही योग-सम्बन्धी शास्त्रौ में विविधः 
यौगिक प्रिया-परकरियाभों का सविस्तारं एवं विविधत्‌ उल्लेख किया गया है । 
अपनी. ्रंत-बहुजता के कारण सत्य-तरह्य के साधक कवीरने उनमेसेजो कृषः 
उचित्त लगा, ग्रहण कर लिया । 
भारत मेः योग कौ चर्चा मौर साधना की प्रक्रिया अत्यन्त प्राचीन स्वीकारी 
जाती है । र्‌ ति-ग्रंथो, उनके व्याख्याता उपनिषदों ओर भरण्यकों आदिक | 
अत्तिरिक्त यहां सहज योग की क्रिया-प्रक्रिया सम्ाने के लिए भी प्रचुर साहित्य 
सिरजा गया । पातंजल-योग-सूत्र मे योग का उपरोक्त प्रयोजन एवं परिभापा 
वताने के वाद उसके ठंग कोसी अष्टांगयोग" के नाम से सुविस्तृनः 
चर्चाकीगर्दटहै। वे आठ अंग क्रमशः इस प्रकार अभिहित किए गए है--यम,. 
नियम, गासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि । आगे चलकर 
चित्त-नियमन क बाद ब्रह्य भौर जीव में तादा्म्य कराने वाली अध्यात्मवादी 
साधनाकोधी योग कहा जाने लगा । परिणामस्वरूप गीता मे उन क्रियायोंकीः 
संख्या आरुसे अठारह हो गई। अध्यात्म-साधनाके क्षेत्र में अष्टांग योग के 
आधार पर ही हठ योग मंत्र योग, तप योग, राज थोग आदि विव्रिध रूपं काः 
कमिके विकास हुभा । कवीर स्वभावतः मात्र कथनी पर विश्वास करने वाते 
साधक नहीं थे, वल्कि करनी के पक्षपाती ये । अर्थात्‌ अनुभव के वाद उन्ह जहां 
सत्य दिखाई देता उसी को अपनाकर महृत्व देते एवं प्रचारित-प्रसारित भी 
क्रिया करते थे । अतः अपनी साधनात्सक्र क्रिया.प्रक्रियाभों मे उन्हेने प्रचलितः 
“सभी यौग-विधाभों का ' गम्भीर निरीक्षण एवं परीक्षण किया । उसके वाद ही 
वे स्वानुभूततिमूलक सहज योग" का प्रतिपादन कर पाने मे समर्थ हुए जिप्काः 
पयंवसःन उनकी प्रपत्तिमूलक भविति-भावना या भवित-योग मेँ स्वीकार किया 
, जाता है। विद्वान योग-साधनाके क्षे मे इस तथ्य को कवीर का चरम सिदान्त- 
स्वीकारते है । -- 
अपनी साधना विशेपतः योग-साधना के क्षेव से कवीर ते सन-निग्रह एवं 


९०८ / फदर : साधना अयव योग-साघना 


चित्त के नियमन पर सर्वाधिक एवं सर्व-प्रथम वल एवं महत्व दिवा ह)! मन 
समस्त इन्दरियोंका स्वामी एवं कर्ताहै। वह्‌ कर्ता-दर्ता मीर विभुभीरह। 
केतीर मानते ह कि यदि मन को नियंतित कर लिया जाए, त्तो फिर साघकके 
लिए कु भी असाध्य नही रह्‌ जाता गीर वह्‌ स्वयं विधाता हो जाता है-- 
“जौ सन राख जतन करि, तो मापे करता सोई 1“ 

मन साघनेके तिएही क्वीरने समस्न-योग-साधधनाओों के सारभूत "सहज 
समाधिः कौ परिकल्पना की भौर सामास्य जन्‌ का मागं याक्षेत्र प्रणस्त कर 
दिया । कवरकी धारणा के बनार सहृज-समाधि की स्िति फो पनेके 
लिए (मन का उलटना" आवश्यक ह 1 मन की चंचलता क्न नियमन इस प्रकार 
करना चाहिए कि जसे तकरुएु पर्‌ सूत ल्पेदा जाता है-- 

“मन फे सतै न चात्तिए्‌, संड् जीव कौ वानी । 
-ताक्‌ फेरा तार ज्यों उलटि अपठ .मानी ।।" 

इस प्रक्रियासे ही ्रूतगामी, चंचल मन का नियमन होकर उसमे निर्मचता 
एवं स्थिरता आ सकती है । तव वह्‌ भध्यात्म-साघनाके मार्गम वाधक न 
रहकर सहायक्त वन जाया करता है । उलटा मन स्वयं सनातन हो, गोरख- 
गोविन्द का स्वरूप वन जाया करता है । समन्त व्याधियां, समाधि्यी एवं दुःख- 
कष्ट सुख-परून दन जाया करते है। इसी सवी ओर टंनित कर्ते हए साधक 
कवीरने स्पष्ट कार फि- 

“अव हुम सकल कुसल करि माना । संति भई जव गोविन्दे जाना ॥ 

तन में होती कोटि उवाधि 1 उलटि भई श्रुख सहज समाधि) 

जमंते उलटि भया है राम । दुख विन्ते तख ज्या विसराय ॥ 

वैरी उलटि भएर मीता। साक्त उलटि सन भए चीता ॥ 

अब मन उलटि सनातन हुवा । तब जाना जव जीवत मूवा\। 

कहै कबीर सुख सहनि समावडं \ मापि न उरौ न अर उरावञं ॥ 

मनः-साधना एवं इन्द्िय-निग्रह के लिए कवीर ने सिद्धो-नाथो के हठयोग 
-को भी अपनाया । अपनी साधना में इसका भी सतत्त परीक्षण क्रिया । इतकी 
समस्त क्रिा-परक्षियागों का वर्णन-विवेचन करते हुए उन्दने कुण्डलिनी-जाग- 
रण के लिए तत्सम्बन्धी अनेक नाडी-चक्रो-दंगला-पिगला आदि का उल्लेख एवं 
सधघनाकीदह! दश दयार, बावन कोटरी, चौदह चन्दा, चौसठ दीया, वार्ह 

॥; कोश, सात सुरति, सोलह शंख एवं वहत्तर नाड्यो मादि कौ चर्चा भी कवीर 
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ने हठ-योग-साधना कौ प्रक्रिया केरू्पमेहीकीरहै। इन प्रक्रियाओों कौ चर्च 
गौर साधना अनेकशः साधकं को रहस्यवादी भी वना देती दह । क्वीरकी वाणी 
मे इन सभी प्रकार की साधनां की यथेष्ठ चर्चा भौर प्रक्रिया प्रथमावस्था के 
रूप मेंप्राप्त होतीहै। पर अगले चरण में पहुंच कवीर की अस्पष्ठताका 
परिहार होकर उसमे स्पष्टता आती जाती दहै । वे हव्योभियों, तांत्रिक एवं 
नाथपंथियों से प्रभावित होकर ही अपनी क्रिया-प्रक्रिया एवं प्रतिक्रिया न्यंलित 
करते है। वे तव पट्‌ चक्रभेदन, व्रिवेणी-स्नान अर ब्रह्मरन्ध्र से ममृत पान 
करने जैसी वाते कहने लगते हैँ । उदाहरण दृष्टव्य है-- 

५कदली इसुमद्ल भीतर, तह छः श्रंगुल का बीच रे । 

तह्‌ं दार दस खोलि ले, जनन होत नहीं नीच रे। 

ठक भाल के श्रंकरे, पिन दिक्नाकौ वाट रे। 

नीद्यर अररे रस पीलिर्‌, तहां भंदर गुफा के घाट रे 11“ 

सौर इसी प्रकार योगाभ्यास की स्थितियों में हने वाली उपलब्धियों का 

उल्लेख वे अपनी वाणी मे यच्च-तत्र करते जाति हँ पर उनकी यह्‌ दृढ धारणा 
है कि जव तक साधक मन क्रा दृढ, आसन का पक्का भौर नितान्त निमंल चित्त 
वाला नही हौ जाता, तव तक्र अपने चरम गन्तव्य पर कदापि नही पहुंच पाता । 
इसीलिए कवीर एक प्रकार से चेतावनी के स्वर में कहते है-- 


~ “सासन पवन किए दृढ रहुरे, 
सन को मल छंड़ि दे वौरे ॥“ 


गौर हंठ-साधना की अन्तिम अवस्था मे पहुंचते हृए करवीर कौ चेतना प्रेम 
भाव से समन्वित होकर सहज-साधना या कवीर की सहज-समाधिकी भोर 
येग्रसर परिलक्षित होने लगती है, उससे सहज भक्ति का भाव एवं तरल-सरवं 
विण्नासं भी समन्वित प्रतीत होने लगता है! णून्य तत्व सहज-पुनि' हौ उक्ता 
है मौर कबीर का आत्माराम आनन्द का ब्रूला ज्लूलने लगता है-- 

हिडीलना तह बलं त्तम रामर । 

प्रेम-भगति-हडौलना चव सन्तन को विस्रा ॥ 

चंद सुर दुई लंभदा वंक नालि की डोरि। 

बूल पंच पिवदियां तह सूले जीव मोर ॥ 

ददप गन के अन्तरा तहं अचित को ञआस। 

, जिद यहु जनित कलिय, सो उद्धर हम दास ॥ 
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सहज सुनि को नेहरी गगन मंडल सिर मोर । 
दोञ कुल हम आगर जो हुम घ्रूलं हिडील 1" 
सिद्ध सरह से उस सन्दभं मे कटीर विशेप प्रभावित दिवाईदेते ह । उनकी 
-प्रान्यता है कि-- 
“चदे सुज्ज घसि धाद घोटरटड । 
सो याणुतर एत्थु पञट्‌छ्ट १" 


1: 


रथात्‌ जवे चन्द्र-मूयं अथवा प्रज्ञा-उपाय दोनों कौ धिस-ष्ौटकर उनक्रा 
अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, तव यद्‌ स्थिति आत्तीदहु) प्रेम-योग से 
समन्वित इस रस कापान करे ही सच्चा योगी आनन्द की अनुभूति मं 


सरावोर ठोजाय्रा करनाहै। निजी युखौंकात्याग जीर इसत रसरके पाने 
करने मेही करण्डलिनीका जागरण सम्भव हौ पाता किमो साधकका 
गन्तव्य 
““चद्ध सुरे दोर भारौ कीन्हीं सुद मनि चिगवा लागी रे) 
अमृत को पी साचा पुरया मेरौ तृष्णा भागो रे। 
यह्‌ रास पौदे गूगा महिला ताकिक्तोरई न र्ध त्ताररे। 
कहै फवीर तहा रस मंहगा को जीयेगा जौवनहार रे 11" 
मन की साधना की चरमावस्यायहीहैकिजौ योग-साधना को बजरअमर 
कर दिया करती है। यहां यह्‌ तथ्य विशेष ध्यातव्य है कि हव्योग की साधना 
को नाथपंथी मोरखनाथने भौव्र-मतकते प्रभाव से एकं नया स्वरूप प्रदान किया 
था 1 इनके गव्दों मे ष्टृठ' के "ह का अर्थं "चन्द्र गौर छ का जयं भूयं 
स्वीकार किया गयाह। इसप्रकार चन्द्सूयं कायोग हीहय्योगरै भौर 
कवीर की एतत्सम्बन्धी वाणी मे आए चन्दर-सयं जते जव्दभी इमीतथ्य के 
श्रतीक-परिचायक है! कवीरने अपनी कणी मे यच-तच्र इन शब्दों का प्रयोग 
तो क्ियादही दहै, कण्डलिनी-योग-तस्वन्धी निशेप शब्दावली काभी उन्होनि 
काफी प्रयोग किया हे । षड्चक्र-भेदन जसी हव्योग की कुछ प्रक्रियामोकोभी 
महत्व दिया है, फिर भी यह्‌ नही कहा जा सकता करि योग-स्राधना कै क्षेत्रमे 
चे नाधपंथियों ऊ समानः सम्पूणतः सर्मपित ही थे, नही, एसी कोई वात नही । 
सारग्राही एवं बहुश्रूत होने के कारण य्न भी उन्दने उत्तना ही ग्रहण किया, 
जितना जपनी अध्यात्म-साधना के लिए परम जावेश्यक स्वीकार किया । हठ- 
योग कदीर के लिए सनः-साधना का एक साधन मान है, चरम साघ्य नहीं । 
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दस पंयके जवधृतों कीभाषामें ही अनेकशः करवीर इस्त पटति की त्रूटियों 
एवं अू्ण॑ताओं को लक्षित करते-कराते हृए भी देवे जा सकते हँ । सहज 
साधना को महत्व देते हुए कबीर नाथ-पंथी जोगियों के वाह्योपकरणों का खुला 
मजाक भी उडाते टै ओर फिर सहज-योगके मायं का पथ-प्रदर्शन भी करते 
हँ । बाह्य उपकरणों एवं वेण का महत्व भस्वीकारते हुए कवीर कर्ते है-- 
सो जोगी जाके मनसे मुद्रा, . 
रेनि-दिवस न करई निद्रा । 
सन का आसन सन में रहना, 
, सन का जप-तप सन सु कहना । 
सन भें खपरा मन में सींगी। 
स त इत्यादि । 
हव्योभियों के बाह्याचायें भौर वेको आडम्बर मानकर ही कबीर इस 
ओर सते मूख मोड, धीरे-धीरे ल योग की ओर सुकते गए । कवीर.पंथी इस 
लययोगः को श्युरति-णव्-योग' या फिर “शब्द-सुरति-योग' भी कट्फर मनि- 
हित करते है । अपनी सहज-समाधि वाली अवधारणा कौ व्यापक वनान्ते एवं 
मूतं करनेके लिएही कवीर ने लययोग या सुरति-जन्द-ग्रीय को अधिक महत्व 
दिया । भ्सूरति' से तात्पयं है चित्तवृत्ति, “शब्द! का अथंहै शरीरके भीतर 
द्मेशा हीते रहने वाला अनाहूत ता अनहद नाद । इस प्रकार उस अनाहूत या 
अनहद नाद में चित्तवृत्ति का सम्पूण लय ही सुरति योगः द । "शब्द-ब्रह्म" के 
प्रति अपनी आस्थाके कारणदही कबीर ने अपने रास को शन्द-ब्रह्य' भी भौर 
नी कहकर चितारा एवं पुकारा है । सुरति-योग की साधना कर साधक अपना 
मन केन्द्रित कर ण्ब्दमय ब्रह्म (अनहद नाद) में हील यालीन हो-जाया 
करता दै-- मुख्यतः एवं मूलतः (सुरति-गव्द-योग' भौर कबीर की इस प्रकार 
की स्ाघधनाका भी यही अथं एवं प्रयोजनदहै। तभी तो क्वीर नेकहा 
भी है-- 
"“अनहृद शब्द उठे इनकार, 
तह प्रभु नैठे समरथ सार 1“ 
श्लोकरार' को श्ल्द-बरह्म का प्रतीक मानकर ही कवीरने विशेष महत्व 
दिया है 1 डौँ० गोविन्द व्रिगुणायत की मान्यता है किं कवीर ने श्राप्ता-जात्मा 
को सुरति नाम से मौर श्राप्तव्य मात्मा" को निरति नाम से मभिहित किया 
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है। इत अर्थो के सन्दभं मेही कवीर साधना का शब्द-सुरति-योग एक प्रकार 
का अध्यात्मयोग कहा जा सकता है 1 इसी सन्दभं मे कबीर कहते है-- 
“सुरति समानी निरति से, निरति भई निरधार। 
सुरत्ति-निरति पर्चा भया, तब खूले स्वयंभ दवार 1“ 
ओर इसी अथं एवं सन्दभं मे कीर साहब सुरति स्वरूप भी कहते है- 
एसी डं ° त्रिगुणायत कौ स्पष्ट मान्यता है, जो अन्य अनेक विद्वानों की मान्य- | 
ताओंका विष्लेषण करने के वाद उचित प्रतीत होती ह । कवीर की शब्द 
सुरति-योग-साधना मे जो विभिन्न अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती ह, उनकी 
गति-दिशा भी जटिलता से सरलता या सहजता की-- अर्थात्‌ सहज योग की 
जोर ही अधिक है । कबीर ने चक्र-भेदन, धोती-नेति गौर वस्ती मादि सुरति- 
योग से सम्बन्धित हठमागियों की क्रियःभों को कोई महत्व नही दिया, उनकी 
नितान्त उपेक्षा ही कर दी है । सुरति को मनो-साधना के वल पर चरिकूटी तथा 
ब्रह्मरन्ध्र मे केन्द्रित करने की प्रेरणा देते हुए कबीर कहते है-- 
"द्ादल्ल दल अमि श्र॑तरि स्यन्त 
-तहां प्रभु पाईसि करिलं च्यन्त 1" 
योग-साधना का क्रम क्रमशः सरलसे सरलतर होताजाताहै रवे 
इंगिला-पिगला आदि के साथ मनो-साधना की बात की कहने लगते है-- 
। “मन मंजन करि दस्वे हारि, 
गंगा-वमुना सिन्ध विचारि । 
इस प्रकार क्रमशः चलते हए अन्ततोगत्वा वे पूणेतया सहज-साधना या 
सहज-योग की स्थिति पर पहुंच इडा-पिगला-रूपी गंगा-यमुना के सथ्य स्थितं 
प्रज्ञावस्था रूपी सहज शून्य घाट पर अपना एेसा मठः'स्थापित करनेतेहैकि 
जो ऋषि-मूनियों के लिए भी काम्य विषय है-- 
^“गंग-जमुन के अन्तर, सहज सन्नि लों घाट । 
तहां कबीरा मठ रचा मुनि जन जोव बार 1\" 
एेसा मठ कोई कबीर जैसा योग-साधक एवं मस्त-मौला नव्यता एवं 
भव्यता का चिन्तक ही स्च सकता था । कबीर की ईंगला-षिगला (सूर्य -चन्द्र) 
केयोगके द्वारा एक सुषस्ना-नामक घरमे स्थापित करदेने कीबात्तभी दवि 
के साथ कट्‌ सकता था- ॥ 
} 
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(सुर समाना चादमे, दहं किया घरषएक। 
सन का चेता तव भया, कदु पुरबला लेख 1” 
हेत समाप्त हो अद्वैत या पर्णं तादात्म्य की स्थित्तिञ जाती है । उन्नयित 
मन-मस्तिप्कं कै लिए सभी कुष एकमेक हो सहज-सरल हौ जाता है । बाह्य 
वक्रताएं नही रह्‌ पाती आर कनीर याने लगते है- 
“मिलन मिलन घाम नहि छाहा। 
दिवसं न राति कदु है ताहां॥ 
ठादट्ूयौ टरं न ञं जाई । 
सहज सुन्नि मे रह्यौ समाई ॥\"" 
वह्‌ सहज, जो पंचेन्दियजन्य सुख-दुःखात्मक स्थितियों से कही परे है, जहाँ 
सभी विषय-वासनाएं मिट जाती है, जहां गुण रूप एक ज्रह्य भाव ही हृदय में 
रह जति है--वही सहज सुख प्राप्त हौ जात्ता है । पर कवीर का यहु सहन 
, योग मौर सहेजयोगी का स्वरूप अन्य योगौ एवं योगियों से सर्वथा भिन्न है । 
उसी भिन्नता को दशति हूए कवीर कहते दै-- 
'सवध्‌ जोगी जगसे न्यारा । 
मुद्रा निरति सुरति करि सिगी, नादन षड धारा॥ 
वसं गगन में दनी न देखे, चेतनि चौषफी वेढा । 
चड़ भाकास आसन नहि छाड, पी महारस मीठा ॥ 
परगट कंथा माहं जोगी, दित में दरपन जोवं। 
सहज इकीस छः सं धारा निर्चल नीकं पोवे॥ 
बरह्म अगिनि में काया जार, निकुटी संगम जागे । 
कहै कवीर सोई जोगेकश्वर, सहज सुनि त्यौ लागे ॥” 
कनीर मानते है कि इस सहज योग की उपलव्धि के लिए किसी विशेष 
अआडम्बर-उपचार की अवश्यकता नही । वस, यह तो एक प्रकार की सहज 
दिनचर्या ही है । विषय-वासनाभों का परित्याग कर कोई भी यह्‌ सहज स्थिति 
पा सकता है-- 
^सहुज-सहज सव कोई कहै, सहज न चीन कोय । 
जिहि सहजं विखिया तने, सहज ' कहावे सोय ।1“ ` 
स्पष्टहै कि मनकी बहिमू ख वृत्तियां उलटकरर अन्तर था भआत्ममूखी 
हो जाना की सहज होना है 1 अतः मनः सधनाको ही कबीर सच्चा थोग 


११४ / कबीर : साधना मथवा योग-साधना 


कहते ह । वे जो अन्यान्य उपाय अपनाने, हस्योग साधने जादि की वतिं भी 
केभी-कभार करते हुए दिखाई देते है, सभी का उहैम्य एवं गन्तन्य मन को साध- 
कर सहज होना ही है । सहज मन दही भक्तियोग प्राप्त कर मूक्ति कायि 
कारी बन सक्ता है। हृदय को सहन किए विना कवीर के लिए शेष सभी 
साधनाएं व्यथं ह-- 
“ह्रदं कपट हरि सु नहि साच्यौ 
कह भया जो अनहद नाच्यौ । 

निष्कपट हृदय से हरि-साधना करके अवित की गति तक पहुंच पाना 
ही कवीर की योग-साधना कासार तत्व है। इसके लिए निण्चय ही उन्होनि 
विविध भारतीय मतो से सार-तत्व ग्रहण कर अपने 'सहुजयोग' की चिचड़ी 
तैयार की है, वस्तुतः वह सहज ग्राहय, पूर्णं स्वास्थ्यप्रदायिनी, स्वादिष्ट एवं 
स्वंतोभावने दहित्तकारी है । उसका आस्वादन कर कोई भी परमार्थं साधक 
केवीर के शब्दो मे निर्भय कट्‌ सकता है-- 

“वहूुरि हम कारहै कौ मर्वाह्गे । 
निद्रे पच तत्त की रचना, तव हुम रार्माहि पावहिगे 1" 
प्रशन के विचिध रूप 

भ्न १--कबीर-वाणी भैं योग-साधना के जो विविध रूप उपलन्ध होते है 
उनका सोदाहुरण विदेचन कौजिए । 

प्रष्न २--कवीर की साधना-पद्धति में योग-मा्यं का क्या भौर कितना 
स्थान एषं महत्व है, स्यण्ट कीनिए । 

प्रन ३-- भारतीय योग-साधना के स्वरूप क्तो स्पष्ट करते हुए, कबीर 
हारा अपनाए गए योर-मा्गं पर युक्तियुक्त -चिचार कीजिए 1 

८ भ्रहन ४--कनीर की योज-साधन?' विषय पर एक निबन्ध लिदधिएु 1 


॥ ) 1 
क ण 


+ + 


च्छ ^ 


१२. कनीर : निगुणवाद या सन्त. 
प्तक आलोकमें 


मध्यकाल के भारत मे (सम्वत्‌ १३७५ से १७०० तक) भक्ति की जौ 
व्यापक लहर चली, उसकी मुख्य दो धाराएं मानी गई ह--एक सगुण भक्ति- 
धारा ओर निगरण भक्तिधारा। सगुण भव्तिधारा के साधको भौर 
कवियों ने सोपाधिक या सगुणं-साकार मानकर ब्रह्म की उपासना या भक्ति 
करनेकीप्रेरणा दी जवकि निगुणवादियोंतेब्रह्यको निरोपाधिक या निगण- 
निराकार मानकर ज्ञान एवं प्रेम के मागं पर चलते हुए उसकी उपासना-भक्ति 


करी प्रेरणा प्रदान की! भविति-काल की इस निगुण धकच्ति-घारा के साधक एवं 


कवि को एक शब्द भँ "सन्त" एवं उनके द्वारा विरचित काव्य (सन्त-काव्य' नाम 
से अभिहित क्रिया जातादहै। डँ° रामकूमार वर्मा प्रभृति इतिहासकारोकी 
सान्यतादहैकि निगुण भव्तिधारा कीज्ञानमार्गीं शाखा कवियों का समग्र 
दृष्टिकोण सन्त" शब्द से व्यंजित हो जाता है, अततः उन्दँ भौर उनके. साहित्य 
के लिए उपगु क्त संज्ञां का प्रयोग पूणेतया समीचीन ही कहा जाएगा 1 ˆ> 
^ करवीर से पहले इस प्रकार के साधक एवं कविके रूपमे एकमात्र सन्तं 


नामदेवकादही नाम .मिलताहै। वे मूलतः महाराष्टूवासी भौर मराटीकेही 


भक्त कवि घे । हा, स्वल्प मात्रा मे उन्नि हिन्दीमे धी कविताएं रचीधी। 
स्यात्‌ उन्ही से प्रेरणा प्राप्त करके केवीर जसे अद्भूत व्यक्तित्व ने उत्तर-पूर्वी 
भरत मे सत्तमत एवं जानमार्मी-निगुण भक्तिधारा का प्रवततंन किया । यदि 
कवोरको निगुण मत का प्रवत्तंक कहा जाता दै, तो निश्चय ही इसमे चकित- 
विरचित होने की कोई बात नही । वस्तुतः कव्रीर ही वे व्यकिति है जिन्होंने 
सन्तमत या निगुण मतत का इतना व्यापक-विस्तुत प्रचार-प्रसार किया । उनसे 
पहले इतने व्यापक स्तर पर इस मत का प्रचार करने वाले जन्य किसीभी 
साधक था कविका नाम्‌ भारतीय इतिहास मे नही भिलता) दूसरे सन्त मत 
यानिगुण सत की जो माव्यतारएुंः मूल अवघारणाएं स्वीकारी गई, उनकी 
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समग्र-सम्पूणणं चरिताथंता के दशेन भी हमे मत्र क्वीर कीवाणीमे ही होते 
है । उन्होने परस्परागत अवधारणाओं को तौ भकार-विस्तार दिया ही, अनेक 
सौलिक उद्भावनाएं करके भी नव्य एवं भव्य क्ित्तिजों का उद्घाटन किया, 
उन्हँ नया आयाम एवं विस्तार दिया । ये बातं तथा सन्तमत-सम्बन्धी आगे 


: किया जाने वाला विवेचन-विष्नेषण निश्चय ही उन्हे प्रवत्तंक के महत्वपुणं पद 


= 


` पर प्रतिष्ठित कर देता है । (-~:{‹ 


'सन्त' शब्द को मूल अवधारणा व्याख्या मागतीहै। इसे एक प्रकारका 
पारिभाषिक शब्द ही स्वीकार गया है! इसकी व्युत्वत्ति विद्वानों ने अलग 
ओर अपने-अपने ढंग से की है । डं० पीताम्बरदत्त वड्थ्वालन शान्तः ने शब्द से 
सन्त की व्युत्पत्ति मान इसका अथं निवृत्ति सार्गीया वंरागी मनादहै। इस 
प्रकार “सन्त मत' का अथं (निवृत्ति मागे" सहूरता है। यह निवृत्ति उतनी 
कायिक नही जितनी कि आत्मिक एवं अध्यात्मिक स्वीकारी गर्ईहै। श्री 
परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार "सत्‌ रूपी परम तत्व के ज्ञाता भौर तद्रूप होने 
वाले व्यक्ति को सन्त कहा जाता है । आचये विनयमोहन आत्मोन्नति सहित 
परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक-मंगल की कामना करने वाले 
व्यक्ति को सन्त" कहकर अभिहित करते है। इन सभी मतोंका सार-तत्व. 
ग्रहण करते हए अपने "हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास' मे डां° 
तिलकराज शर्मा ने लिखा है कि “सत्य का उपासक ओर अपने साथ-साथ लोक- 
हित का साधक व्यक्तिही सन्त होतार) हमारे विचारमें इस सम्बन्धमें 
भौर कुछ भी कह्ने की आवश्यकता शेष नहीं रह जानी चाहिए 

सन्तमत या निगुणवाद को हम युगीन परिस्थितियों की एक परम 
आवश्यकता एवं माग कह सकते हैँ । मध्यकाल मे धमं, समाज, राजनीति 

घर-परिवार मादि के विविधक्षत्रोमे मूल्योकाजो संकट आ बना था; अनेक 
प्रकार के वंषम्य, आडम्बर एवं अनाचार पनपने-पलने भौर पुष्पित होने लगे थे 
उन्दी सबकी सबल-सम्पुक्त प्रतिक्रिया के रूप मे सत्तमत का उदय हुभा--इस 


- तथ्य मे तनिकं भी सन्देह नहीं । परम्परागत भारतीय धामिक धारणाओंसे 


स्वया मसम्पृक्त न होते हुए भी इस मत के रूपाकार की सजना आवश्यकता- 
चुसार नव्य एवं प्रभावी परिवेश में हुई ! एेसी मान्यता है कि सातवी-आय्वीं 
शताब्दी से ही बौद्ध मत अनेक सम्प्रदायो, भागोँ-विभागों में विभाजित होकर 
संकोण-संकुःचित होने लया था } पौराणिक धमं भी अनेकविध कुटेवों एवं वर्गो 
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का शिकार होकर मात्र विडम्बनाभों एवं वाह्याचारों तक-ही सीमित होकर 
ह गया धा 1 धार्मिक परिप्रक्ष्यों मे प्रायः विद्वान सन्त मत को वौद्ध मत, उसके- 

पश्चात्‌ पनपने वाले नाथ सम्प्रदाय के भन्तगंत आने वाले मतों आदि से प्रभा- 
वित स्वीकार करते है । । 

यह एक तथ्य ह कि कप्रीर से पूवेवर्ती एवं अ{स-पास का युग अनेकविघध 
धार्मिक रूढियों, वैषम्यों की दल-दल में फंस निरन्तर पतनोन्मृख हो रहा था 1 
वैयवितक साधना पर वल देने वाले अनेक तथाकथित धार्मिक सम्प्रदाय अस्तित्व 
मेञानेलगेथे। वे लोग जनभाषाओं मे मपनी कई तरह की रहस्यमयी एवं 
चमत्कारिक उक्तियों का प्रचार-प्रसार कर जन-मानस को भ्रमितत कर रहै थे। 
अनेकविध प्रचलित्त वाममागं सुरा-सन्दरी, वलि, मरसि-भक्षण बादि. को 
घध्यात्म-साधना का आवश्यक अंग प्रचारित केर जनसाधारण को पथश्रष्ट 
कर रहेथे। उधर आाक्रमणकारी इस्लाम मत का प्रभाव भी यहं की मान- 
सिकता को मनेक स्तरों पर प्रभावित्त कर रहाथा। दसी दन्द एवं संघषेग्रस्त, 
ऊहापीह्‌ से भरे आध्यात्मिक एवं सामाजिक वातावरण से समन्वयवादी चेतना 
को लेकर, सामयिक आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप जिस नव्य आध्यात्मिक 
मत या मागं का उदय हुआ, उप्तका नाम है--सन्तमत ओर उसके अगुजआका 
नास है-सन्त कबीर । 

इनकी अध्यात्म-साधना में भावना, दाशेनिकता के साथ-साथ वास्तवमें 
जीवन की उपयोगिता के सुदृढ स्वर भी संब्रलित थे। इन्होंने अपनी आधार- 
भूमि व्यापक बनाई ! वैष्णव मान्यताओं के प्रभावोंको भी व्यापक स्तर पर. 
आत्मसात्‌ किया } "हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहासः के रचयिता 
० तिलकराज शर्मा के अनुसार--““इन्होने एक ओर जह नाथ सम्प्रदाय की 
जनुभूति तथा योग-साधना कौ परम्परा को अपनाया, वहाँ व्रिटुल सम्प्रदाय की 
परेम-भवित तथा रहस्यमयता को भी अपनाया । स्वामी रामानन्द के प्रभावोंसे 
विकसित्‌ अद्रैतवाद ओर विशिष्ट द्ैतवाद कै प्रभाव को ग्रहण किया। प्रेम- 
मागियों के प्रेम्‌ तत्व का प्रत्यक्ष प्रभाव भी इन पर पड़ा | अतः इसे सारग्राही 
सम्प्रदाय भी कहा जा सकता ह 1“ सन्त-मतावलम्बियों की इस सार-प्राहिणी- 
प्रवृत्ति का उल्लेख आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने निम्नलिखित शब्दो मे कियादहै। 


यह तथ्य यहां विशेष उल्चेख्य है कि आचये शुक्ल ने ये बातें वस्तुतः सन्त कबीर 
की साधना के सन्दभंमे ही कही हैँ । वे कहते है-- 
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““वेण्णवों से उन्होने अहिसावाद भीर प्रपत्तिवाद चिए। इसीपे उन 
(कवीर) के तथा निग णवाद वाले जीर दूसरे सन्तो ऊ वचनो मे कहीं भारतीय 
मद्रैतवादर कौ ल्क मिलती है, कही योगियों के नादी-चक्की। कही सूफियों 
के प्रेम-तत्व की, कदी पैगम्वरी कटर खुदावाद की भौर कही अहिमावाद कौ । 
मतः तत्वकीदष्टिसे नतो हम उन्दं पूरे अद्रेतवादी कहु सक्तेर्हुभौरन 
एकैश्वरवादी । दोनो का भिला-जुला भाव इनकी वानी में मिलता है 1 लमग- 
भग इसी प्रकार कौ वात डँ° गोविन्द चरिगुणायतने भी करवीर कौ विचार 
धारा' नामक अपनी रचना में कही ईह--"कयीर सारग्राही महात्मा थ । जहाँ 
कही भी उन्हं सत्य तत्व कौ उपलन्धि हई, उसे उन्दने सह्पं ग्रहण किया । 
यही कारण है कि उनकी विचारधारा अनेक मतो, प्रथो, सन्तो भौर सम्प्रदायो 
से प्रभावित दै 1" इस प्रकार कथीर ओर उनके निगुणवाद या सन्तमतेको 
हम युग की आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप विविध मतो का सदयप्नार करं 
सकते है । 

डँ० रामकुमार्‌ वर्म प्रभृति कू इतिटासकार जो यह्‌ मानते है कि उत्तर 
भारत पर पड़े इस्लाम के प्रभाव का परिणाम दही सन्त-मतया निगुणवादी 
अवधारणा ह, उचित एवं युक्तिसंगत नही कहा जा सकता 1 वह उपरोक्त 
धारणां के अनुसार विविध भारतीय मत-मतान्तनंका सारहीटहै। ञो° 
तिलकराज श्म की एेतिहासिक मान्यता के अनुसार--श्राचीन परम्परा भी 
इसके साथ है ओर तत्कालीन राजनीतिक मादि परिस्थितियां भी सन्तमतके 
उदय मेँ विद्यमान हैँ । सन्तो ने प्रत्यक्षतः न तो राजनीति में हस्तक्षेप ही किया 
ओर न उसमे प्रभावकौही ग्रहण किया, फिर भी अप्रत्यक्षतः राजनीति के 
कारण जो घर्मं एवं समाज पर आधात हुए थे, उन्टौने इनके अन्त्मन को एक 
विभ्नेद भौर वगँरहित -समाज की संरचना की प्रेरणा अवण्य प्रदान की धी । 
इसीलिए उन्होने हिन्टरू-मुसलमानो मे एकता का प्रयत्न किया 1” समाज ओर धमं 
के समस्त कूटेवो-प्रहूपणों के विरुद्ध अपना सबल मत ध्वनित किया । धा्मिक- 
सामाजिक शैथिल्य, जाति-पांति भौर छुभा-षट्ूत की कटूरता भादि ने निगु णवादी 
सन्तो को सजग कर दिया था! क्योकि वे स्वयं उन सामाजिक पर्यावरणोंमे 
अौएथे किं जो अनेकविधं वंषम्यों का शिकार थे, भतः उन सवका विरोध करते 
समय करवीर आदि सभी सन्तो को अनेकविध अवरोधों से दौ-चार होना पड़ा । 
उन्होने कवीर के शब्दो मे ही इस सबके विरुद्ध तमल उदघोष किए- 
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“सन्तन जाति न पृखो निरगृनिया 1" 
>< >< >< 
“जाति-पांति पु नाह कोई, हरि को भज सो हरि का होई ।“ 

वस्तुतः यूगीन विषम परिस्थितियों ने ही सन्तमत के उदय के लिए एक 
पुष्ट माधारभूमि प्रस्तुत केर दी थी । समस्त वैष्णवों का उटकर सामना करते 
हए लौकिक-पारलौकिक मूक्ति पाना ही सन्तमत या निगु णवाद कासार तत्व, 
है । उपमे सहज मानवीयता एवं सामाजिकता का सर्वत्र ध्यान रखा गया है । 
इन तथ्यों के भआलोकमे ही सन्तमत ओर उपकर सन्दभं मे कवीर-मतका 
तात्विक विवेचन कर, उन्हं निग णवाद का प्रवत्तेक, आादश्चं मानव से अभिमत 
सन्त शब्द का महत्व, कवीर की महामानवता मादि का महत्वांकन एवं मूल्यांकन 
कर विशेषताओं को रेखाकित किया जा सकता है । 

सन्त दशंन-- निगु णवादी सन्त-दशेन के अन्तगंत मुख्यतः सन्त-साधर्को ने 
निम्नलिखित चार वातों पर अपने विचार व्यक्त किए है 

१. ब्रह्य, २. जीव या आत्मा, ३. माया,-४. जगत्‌ ! इन चार तत्वों के 
प्रति कवीर आदि सन्तोने जो मान्यताएं अधिव्यंजितकीषहै, करम से उनका 
व्यौरा-विवेचन इम प्रकार किया जा सकता है-- 

कवीर आदि सन्तो क्राब्रह्य निगरण, निराकार, निविकल्प एवं अनादि 
सत्य ह । वही आदि, मध्य, अन्त सभी कु है-- 

॥ “भादि मध्य ओ अन्त लौ आविहुड सदा अभंग । 

कवीर उस कर्तां का सेवक तजे न संग 11 


वह्‌ ब्रहम भलव निरंजन लखं न कोई, निरमय निराकार है सोई ॥* ओर 
नहि सो दूर नहि सो नियरा' है । अतः उसे ज्ञान-साधना भीर निगुण भव्तिके 
बल पर अपने भीतर मात्र अनुभूत किया जा सकता है, चर्म-चक्षुओों से उसके 
दशेन सम्भव नही । उस एकमात्र सवंव्यापक तत्व को किसी रूप मे वाधा नदीं 


जा सकता- ५५ 
“वेद॒ विवजित भेद ॒विर्वाजत, विर्वातं पाप र पुण्य। , 1 
ञान विर्वाजत ध्यान विवजित, विर्वाजत अस्थूल सुन्य॥ ` £.“ 


_ ˆ+ मेष विवजित्त भीख वि्वजित, वि्वजित्त यमेक रूप । 
कट कबीर सिह लोक विर्वजित, विवजित एेसा तत्व अनूप 11“ 
वह्‌ अनूप तत्व एक है भौर सारे मत-पंथ उसी की भोर ही जाने वाले है। 


छ 
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उस परम तत्व के सत्य स्वरूप कौ सम्तकर, उसको बान्तरिके अनुभूति पाने 
कै लिए गुर-करृपा से प्राप्त ज्ञान-तत्व की साधना परम मावश्यक ह । कवीरजी 
कहते है-- 
“मविगति की गात काकुं जसका यवन नाव । 
गुरु विहं न का पेखियें काल घोरए नांव ॥ 
ब्रह्म के बाद संत दर्शन का दूसरा तत्व जीव या भमात्म-चिन्तन से सम्बन्ध 
रखता है । जीव या आत्मा को कवीर समेत सभी सन्तो ने ब्रह्य का अंत अत्तएव 
अविनाशी स्वीकार किया है। वह्‌ ब्रह्य के समान ही परम सत्य एवं नित्य 
तत्व है । यों देखने-सुनने मे भिन्न प्रतीत होता है, पर वस्तुतः भिन्न नदी । 
विभिन्नता भीर विभेद वस्तुतः मायाजन्य है । जव यह मायाका आवरण 
समाप्त हो जाता है, तच सार विभेद एवं विभिन्नताएं भी स्वतः ही समाप्त हौ 
जाती हैँ। इस समाप्ति के लिए जीव या आत्मामं ब्रह्य के भ्रति लाण्वतप्रेम- 
भक्ति-भाव भत्तिवायं है । कवीर भादि सन्तो ने प्रेम कौ पु्णेता के दर्शन केवल 
दाम्पत्य-भाव महीक है। इसी कारण कवीर आदि सन्तो की साधना- 
पद्धति मे दाम्पत्य भाव की प्रमुखता एवं प्रधानता है । कवर ने अपनी वाणी 
मे आत्मा या जीव-तत्व पर बडे ही विस्तार से प्रकाश उाला ह । कुछ प॑व्तियां 
देखे-- 
श्ना इहु सानुषना इहु देवा न इहु जती करावे सेवा । 
ना दहु जोगी ना इहु अवधूता, न माह न काहु पुता॥ 
, यह मन्दिर यहं कौन वबसाद, ता फा मन्त कोड न पाई । 
>“ ना इहु गिरहीं ना जोदासी, ना इहु राजा न भीख संगासी ॥ 
ओर इसी प्रकार आगेभी वे आत्मा के अनश्वर, सदुष्य एवं अस्पुष्य 
स्वरूप का अनवरत वर्णेन करते जाते है । उनका तात्पयं आत्मा कीत्रह्यके 
साथ एकरूपता का दिग्दणन करानाहीहै। 
ब्रह्म ओर जीव (आत्मा) के वाद सन्त दर्शन का तीसराअंग यातत्व 
माया साना गया है । केवीर समेत सभी निगु णवादी सन्तो ने माया का अस्तित्व 
स्वीकार कर विविध प्रकार से उसका वर्णेनतोकरियाही है, उससे दुर रहने, 
ज्ञन-भक्त्ति द्वारा उस प्र विजय पनेकौप्रेरणाभी दी है। स्थान-स्थान पर 
कीर माया की अनेक प्रकार से निन्दा करते हुए देखे जा सकते है । कबीर 
आदि सन्तौ का मत है कि माया आत्माको श्रम-भाव मे भटकाने वाल्ला तत्व 


फवीर : निगु णवाद या सन्त-मत के आलोक में / १२१ 


है । इस अनेकरूपा माया के ही समस्त सांसारिक लुभावने स्वरूप है । यों यह्‌ 
मधुर प्रतीत होती दै पर इसका अन्तिम या चरम प्रभाव विषवत्‌ विनाशक दही 
दै 1 कवीर कहते है-- - 

“मीठी मीठी माया तजी नहीं जाई । 

अग्यानी पुरुष को भोलि-भोलि खाई ॥ 

निगुण-सगुण नारी संसार पियारी। 


, लखमणिनत्यागी गोरख निवारी ॥।" 
करवीर आदि सन्त मानते है कि इसके प्रभावसे छुटकारां पाने के लिए 
गुरुप्रदत्त ज्ञान, भवित, प्रेम, सत्संग जादि परमावश्यक हैँ । माया को महा- 
रुगिनी वताकर कवीरने वार-वार इससे दूर रहने की चेतावनी-दीहै। यह्‌ 
भी माना है कि लोकव्यवहारो के स्तर पर मायासि मुक्ति पाकर ही पारलौकिक 
मूर्वित सम्भव हो सकती है । कबीर कहते है-- । 
कनीर साया पपड़ी हरि सु करे हराम । 
मुख कड़्याली कुमति की कहन न देई राम 1 | 
अतः इसके स्म को समन्न उपरोक्त साधनों से इसके प्रभावों से मुक्त होना 
ही कवीर एवं सभी सन्तो का चरम उदेश्य है । | 
बरह्म, जीव मौर माया के वाद दाशंनिक धरातल पर केवीर आदि निगण- 
चादी सन्त "जगत्‌" कोभी एकर तत्व मानकर उस पर अपने विचार व्यंजित 
करते है । कबीर एवं अन्य सन्तों के मतानूसार अपने अस्तित्व ९वं आकार-प्रकार 
के आस-पास स्थूल रूपमेहमे जो कु भी दिखाई देता रहै, वही जगत्‌ है । 
किन्तु यह्‌ समस्त दुष्य स्थूल पसारा मिथ्या एवं नश्वरदहै। एक प्रकारका 
मायाजन्य विश्रम है । इस प्रसार के समस्त आकषेक गुण-स्वरूप भी मान्न ध्म 
छाया भौीरसायारहै। इसे ब्रह्म का मायाजन्य पसाया भी कहा जा सकता है । 
कवीर कहते है- 
“जो तुम देखो सो यह्‌ नाही, यह पद अगम अगोचर माहीं 1" 
कबीर ने संसार कै समस्तरंगों को दृटा, नश्वर एवं क्षणिक वताते हुए, 
इसमे मन न रमानेकी चेतावनीभी दी है-- 
“एसा यह संसार है, जसा सेबल फूल । 
दिनं दस के व्यौहार कोश्लूठे रंगिन भूल 11“ 
कवीर्‌ आदि ' सन्त स्वीकारते है कि आत्मा यात्रा के समान ही माकर कुछ 
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दिन के लिए यहां अपना पड़ाव डाचता है । कई वार माया कै प्रभाव से भटक 
कर जीव इसीको सत्य भी मान लेता है, पर वस्तुतः यह्‌ "जगत" 'छाया-ता- 
माया-सा' विश्रम से मधिकं कुछ भी नही है । जगत्‌ की वस्तु-स्थित्ति की कवीर 
के शब्दो मे इस प्रकार भी रेखांफित किया जा सकता है-- 
"पाणीदहीते हिम भया हिम है गया विलय 1 
जो कुछ था सोई भया मव कुर कट्या न जाय 11" 
दस प्रकार कवीर मौर उनके सन्तमतं की दाशनिके चेतना जीवनके 
ओनुभूत सत्यो पर आधारित कही जा सकेती दै 1 उनकी दाशंनिक्‌ चेदना का 
मूल आधार अद्ैत-दर्णन ही प्रतीत होता है। 
निगुणवाद : धामिक पक्ष -निगु णवाद या सन्तमत की दा्ञनिक चेतना 
के सन्दर्भों मे विचार करने के वाद अब्र उनके धार्मिक पक्ष पर भी विचार 
करना आवश्यक हौ जाता है । एक वाक्य मे यद्वि हुम कहूना चाहे तो सन्तम 
को हम सर्व॑-धमे-समन्वय का सार-रूप कहु सक्ते ह 1 फिर भी इनके “निजत्व' 
से इन्कार नही कियाजा सकता। सव प्रकार के धारक भेद-भावों भौर 
नन्धनों से ऊपर उठकर विशुद्ध मानवत्व, श्रातृभाव एवं विश्व-वन्धुत्व को 
प्रश्रय देना ही चस्तुतः कवीर या जन्त सन्तो के धार्मिक पश्च का आधास्मूत 
तत्व कहा जा सकता है । एक णनव्द मे इसको हम 'विष्वमानव-धम" भी कट्‌ 
सकते हैँ । सभी प्रकार के आचार-व्यवहारों की पवित्रता, सदाचरण, विषय 
वासनाभों से छुटकारा, लौकिक एवं पारलौकिक या आवागमन के चक्केरसे 
सूक्ति पाना कबीर की धर्मं सम्वन्धी चेतना का गन्तव्य कहा जा स्केताहै। 
ठन्य तिगुंणवादी सन्तोंने भी धर्मं के तत्व एवं लक्षण इसी प्रकार प्रतिपादित 
किएरहै। इन सभीने भपने धर्मो में वैयक्तिक साधना के साथ-साथ लोक- 
साधना को भी समान महत्व दिया है । कवीर कौ धर्मानुभृत्ति को. भी उनकी 
साधना के समान विदानो ने धमं की सहज अनुभूति ही कहा है 1 यह्‌ अनुभति 
चरित्र की शुद्धता, हृदय कौ निष्कपटता ओर मन की निमेलता पर आधारित 
है। इसी कारण वाह्याचारो, कर्मकाण्डं मादि का निषेध करते हुए वे कहते 
= 
“सांईं संती -सांचे चलि, गौरां सौ सुध भाई । 
4 भाय लम्बे कोड करि, भाव धरणि सुडाई 11“ 
१ तीथं यात्रा, हज, ब्रतोपवास, रोजा-नमाज आदि भी उनकी दृष्टि मे सत्य 
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धर्मं के अंग न-होकर दिखावा मात्रही है-- 
“तीरथ ब्रत्त सब बेलडी, सव जग मेत्या छप । 
कबीर मूल ॒निकन्दिया, कौन . हलाहल खाय ।॥।"* 
उनका विश्वास है कि “हरिन मिले चिन हिरं सूध' अर्थात्‌ सीधे सरल 
हृद्य सही हरि-द्श॑न सम्भव हुआ करते है। इसी कारण सन्तौ ओर स्वर्यं 
कवीरजी ने साधना-भकितिके क्षेत्र मे ज्ञान का महत्व, ग्रास का महत्व, विधि- 
निषेध मौर नाम-स्मरण आदि को विशेष महत्व दिया है । 


उनका कथन है कि तत्व-साधना में ज्ञान एके अनिवायं धमं है । वह इस~ 
लिएकिज्ञान के अभावमे सत्य से साक्षाक्तारनहीहौ पाताभौरस्त्यकी 
जानकारी के अभाव मे मानव-घमें का पालन सम्भव नहीं हुभा करतां । यदुः 
तथ्यज्ञानसे ही प्राप्त होता हैकि- . 

“काम क्रोध तृष्णा तजे तहि मिले भगवान 1” 

इसीलिए उन्होने ज्ञान को योग-साधना एवं सस्य-धरममं कौ जानकारी दोनोः 
का प्रतीक-परिचायक स्वीकार कियारहै। ज्ञान क्योकि सद्गुरुसे हीप्राप्तदहये 
सकता है, भतः सन्तमत एवं धर्म से गुरु का महत्व ईश्वरसे भी बढकर मानाः 
गया है-- 


“"चौसलि दीवा जोई करि, चौदह चंदा मांहि। 

तिहि घर किसको चांदनी, निहि धर सतगुरु नर्गह्‌ ॥” 
गुरु ही वह॒ वांदनी (प्रकाश) प्रदान करतार, कि जीवन मे क्या उचितः 
एवं क्या अनुचित है, क्था धर्मं ओर क्या अधमे है। जो धमे है वही ग्राह्या 
धि'दहै, जो अधमं दहै वह अग्राह्य या निषेधः है! अतः कीर आदि सभी 
सन्तो ने 'विधि-निपेधः को भी मानव धर्मं के लिए आवश्यक तत्वके रूपमे 
स्वीकार किया है । कबीर काव्य की समस्त खण्डन-मण्डनात्मक प्रवत्तिर्या, उपदेश 
एवं सुधारात्मकं चेतनाएं आदि तात्विक दुष्टिसे धर्म-साधना काही अंगभूत 
है! उनके धमं का तात्प वैराग्य या गृह-संसार कां त्याग अथवा पूजा-पाठ. 
आदि ही नही, बल्कि मानवता का उत्कषं है। इसीलिए उन्होने ज्ञान के साथ 
कमयोग काभी समन्वय करते हए कहा--“जहां ज्ञान तहां धमं दहै।' इस 
धमं कै पालन के लिए सभी सन्तो एवं कबीर ने नाम-स्मरण का असन्दिग्ध 
महात्म्य भी प्रतिपादित किया दहै! नाम-स्मरण का सम्बन्ध नवधा-भकिति क 
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धन्य अंगों के समान वाह्य साधना सेन होकर भूलतः अन्तः साधनासेहै, 
इसी कारण इसको महत्व देते हुए कवीर कटने ह- 
“"कवीर सुमिरन सार है ओर सकल लंजाल 1" 
वेयक्तिक स्तरकी साधनाभी क्योकि नाम-स्मरणसे ही अनवरत वनी 
रह्‌ सकती है, इसलिए भी सन्त इसको महत्व देते है । इस प्रकार की धम 
साधना के लिए बवाह्याचारों की कतई भावण्यकता नही हृजा करती नामका 
स्मरण करे हुए निर्मल हौकर मन स्वतः ही प्रभू-भवित में विलीन हो अन्तः 
चाल्य सभी प्रकार के धर्मो का उचित निर्वह्‌ कर पानेकेयोग्य भीहो जाया 
करतारहै। इसी कारणतो कवीरजी कहते ह-- 
““कहुत कनीर सुनहु हे प्रानी, छाडहुं मन के भरमा । 
केवल नाम जपहू रे प्रानी, पाहुंएक ही सरना 1“ 
इस प्रकार निगु णवादी सन्तमत के अनुसार कवीरकी धर्म-साधना को 
हम मुख्यतः मानसिक ही कहं सक्ते है । उसका किसी घी प्रकार से सहजः 
सरल, सात्विक भौर वुद्धिवरेष्ठित भावात्मक ही मुख्यतः रेखाकित कियाजा 
सकता है । उसे धी हम उनकी साधना के अन्य अंगौ-तत्वो के समान भद्रेतवाद 
'पर आधारित कहु सकते है । 
निगुणवादी साघना-पक्ष- निगु णवादी सन्त-मत का साधना-पक्ष मूलतः 
भवित एवं योग तत्वों पर आधारित है ! इन्होनि वैष्णव मतो मे जिस भक्ति 
भाव का मधिर्रहण किया उनका चरम विकास इनकी रहस्य-साधना एवं 
-तत्सम्बन्धी उव्तियों मे मिलता है । इसके विपरीत इनको योग-साधना वहूत 
कुछ नाथो, हठमागियों की नाडी-चक्त साधना परतो माधारितदहैही, सहज 
-समाधिपों की पृष्ठ-भूमि भी वहां देखी जा सकती ह । इनको मान्यता है कि 
भवित पूर्णतया निश्छ्ल-निष्काम होनी चाहिए । इसके लिए मन की निर्मलता, 
आचरण की शुद्धता, नाम-स्मरण-कीतंन, अनवरत प्रेम एवं दाम्पत्य-समपेण 
जादि बाते परम आवष्यक्‌ हैँ! इसमे वैष्णवों कीप्रेमा-भव्ति कारूप तो 
दीखता हीं है, सूफियों की इष्क-मजाजी के दशन भी यत्र-तत्र हो जाया कस्ते 
हं । कवीरजी की मान्यता स्पष्ट है कि-- 
“शाव भगति विसवास विन कटं न सेसे सूल । 
१. कटै फबीर हरि भक्ति विन सुक्ति नहीं रे मूल 1 
इसी प्रकार प्रेमा-सक्ति गीर सफियों की भावना का उदाहरण भी देखे-- 
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“विरह भुवंगम तन वसं मंत्र न लाभे कोय। 
राम वियोगी न न्य, जिय तौ बेरा होय ॥"' 
भविति के साथ सन्तमत का साधना-पक्ष योगकी विविधक्रिया्ोसेभीः 
प्रभावित, यह्‌ वात ऊपर कहीजा चृकीहैं) विशेपता यहद कि कवीर 
मादि निगुण सन्तौ नेयोगकौ कठिन क्रियाओं कौ उतना महत्व न दे, तन- 
मन की शुद्धि के लिए भधिकाशतः सहज क्रियाओं को ही अधिक या विशेषः 
महत्व दिया है । सहज समाधि, मजपा जाप आदि इसी प्रकार को सरलतमः 
यौगिक कियाएं है । कवीर की वाणी में निश्चय ही इनके अतिरिक्त कुष्ठ कठिन 
कही जाने वाली योग-क्रियागों का भी यथेष्ठ आधार मिलता है । यहां उनको 
भवित-योग-समन्विति को दर्शनि वाला एके उदाहरण दैख लेना पर्यप्ति एद 
ययेष्ठ रहैगा-- 
"महिडोलना तह शूले मात राम । 
मेम भगत्ति हिञेला सव संतन को विश्राम ॥ 
चंद सुर दुई खंभवा वंक नालि की ञोरि। 
सूले पंच पियरियां बह कूले जीय मोर । ~ 
हादस गमकं श्र॑तरा तहं मन्रित को मातस्त) 
जिन यहु अन्रित्त चाखिया सो ठाकुर हम दास ॥ 
सहज सुनि को नेहरी गगन मंडल सिर मोर । 
दोऊ कूल हम अगरी जो हम शूले हिडोल ॥" 
इस प्रकार स्पष्टहै कि कवीर का साधना पक्ष भर्ति प्रेम मौर योगके 
सहज तत्वों से ही अधिक समन्वित है । यो कव्रीर ने कुण्डलिनी-साधना, इंगला- 
पिगला, सुरत्तियोग आादिकाभी वर्णेन किया है । पर.उसे हम उनकी वैयक्तिक 
साधना का उपकरण ही मुख्य रूप से कहं सक्ते हँ । 
सामाजिक पक्ष -निगु णवादी सन्तो ने पनी मान्यतामो या साधक तत्वं 
मे ऊपरिवणित बातों या तत्वों के साथ-साथ व्यावहारिक स्तर पर सामाजिक 
साधना को भी बहुत भधिक महत्व दिया ह । प्रमुखतः वैयक्तिक साधना पर 
वलदेते हए भरी कवीर तथा अन्य सन्त साधक अपने आपको सामाजिक पक्षों 
से असम्पुक्त नही रख सके । ये लोग जव संसृति के प्रत्येक घट, प्रत्येक अणुमें 
परत्रह्म को सत्ता या आभाष्ठया उसके दश्श॑न करने या अनुभूति-भआभास पाने 
का साधनात्मक-भावनात्मक दोनों प्रकारका ही प्रयास करते है, तव जीवन 
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समाज से अपने-आआपको विलग रख भी कंसे सक्तेथे। कहा जा सकतादहैकि 
सन्तोँने व्यष्टिमे समष्टि एवं समष्टि में व्यष्टि तत्वों को छौजने का अत्यन्त 
सार्थक एवं सफल प्रयत्न किया ह । यह्‌ प्रयत्न स्वतः ही उनकी सामाजिकता 
को उभार कर उजागर करता चलता है। सामाजिक-व्यावहारिक पक्षीको 
महत्व देने के लिए ही सन्तो ने विधि-निपेधों का विघान कर भाचरण-व्यवेहार 
-की शुद्धता, बाह्याचासो की व्यथेता आदि परवल दिया! सभी प्रकार के 
-आडम्बरो, छुमा-षत, जातिवाद अर अन्यान्य भेद-भावों का खुला एवं इटकर 
विरोध किया । हमारी मान्यता के अनुसार सामाजिकता के इसी व्यक्त सोपान 
के कारण ही समूचे भवितत-साहित्य मे सन्त-साहिव्य का महत्व जधिक एनं 
रभाव व्यापक रहै) 
समूचे सन्त साहित्य में केवीर का सामाजिक साधना का पक्ष निश्चयी 
सर्वाधिक प्रवल एवं उजागर है । उन्दने जो कुछ भी कहा पूर्णं आत्मविश्वास, 
आत्मानुभव गौर निडरता के साथ कहा । पण्डित-कराजी किसीकोभी नही 
अख्णा । पण्डितो, जोगियो, संन्यासियों की अहुमन्यतता का वियोध करते हुए 
"उन्होने स्पष्ट कटा- 
“पण्डित जन माते पदि पुरान, जोगौ माते जोग ध्यान । 
संन्यासी माते अहमेव, तापसौ साते तप के मेवं ॥' 
इसी प्रकार काजी-मुल्ला की ठोल की पोल खोलने से भी क्वीर वाज नही 
खाए 1 उनके भेद की वात वतते हुए कबीर कहते है-- 
। ` “वीर काजी स्वादि बसी, ब्रह्य हतं तव दो! 
| दद मसीति एकं कहै, दरिक्यू साचा होड) 
इसलिए, पण्डित-नुल्ला द्येनों को पाखण्डी एवं बाह्याचारोमे लिप्त 
.द्ो सामाजिकेता का ध्रष्ट होते निहार, दोनों का परित्याग करते हए क्वीरने 
. कहा-- - कु 
“पण्डित मुल्ला जो लिख दीया, 
छांडि चले हम कड न लीया ।"" 
उन्होने सामाजिक विभेद मिटाने के लिए ही कहा किं “एक ज्योति से सवं 


'उत्पना, कौन वाम्हन कीन सृदा 1” गौर लोगों को जातिवाद के भ्रम-भावसे 
ऊपर उष्वे की प्रेरणा दी- 
व क 
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““भूला भरमा परे निनि कोई, 
हिन्द्‌ तुरक शूठ कुलं दई 
कीरे तो र्हा तक कह दिया कि- । 
“ऊंच-नीच समसारिया, ताये जन कवीर निस्तारिया 1" 
>< >< >< 
“लोहा कंचन समकर जार्वाह्‌, ते म्‌रत भगवाना \" 
कवीरजी के युगमे जीवन ओर समाज की भटकाव की दिशा में कहां तक 
स्थिति पहुंच चृकी थी, इसका वर्णन उन्टोनि अपने छोटे-वड़े अनेक पदौ, साखियों 
आदिमे कियाहै। यहां इस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत कर देना उचित 
रहेगा । देवे-- । 
इक पराह पाठ इक श्रमहि उदास, 
इक नशन निरन्तर ररह निवास । 
इक जाग जुगति तन होहि खनः 
एसे राम नास संगि रहै न लीन। 
इक होई दीन, इक देहि दन, 
दक करे कलापी सुरापान । 
इक त्ंत-मंत गौषध बान, 
इक सकल सिद्ध राख अपान । 
इक धोम धारि तन होहि स्याम, 
यू सुकति नहीं विन रमम-राम ।' 
इस प्रकार निगु णवादी सन्तो की मान्यतागों एवं साधना के मूल मास्य 
तत्वों के अनुरूप ही अत्यन्त व्यापक स्वर पर केवीरजी ने अपनी समाज-साधना 
कौ है । उसकी दुवेलतातौं का दिग्दशन करा उचित दिशा मे उसका पथ-निदंशन 
भीक्तियाहै। करवीर सभी प्रकार के मिथ्या माचार-विचारो, भावो, क्रिया- 
कलापो आदि का परित्याग कर सामाजिको को मुख्य रूप से एक ही बातत बार- 
चार कहते या सृ्चाते है-- 
“जव लगि मनहि विकारा, तव लगि नहि दे संसारा। 
जव मन निर्मल करि जाना, तव निरमल माहि समाना ॥” 
सामाजिक जनों की सभी पुक्रार की उपाधयो, अआधि-व्याधियों से टकारे 
का उससे सरल स्यात्‌ अन्य कोई भी मागं सम्भव नही हौ सकता । 


ष 
य 
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कवीर की साधना की भाधारशिला समन्वय-साधना है। दूसरे शन्दोंमें 
अनेकत्व मे एकत्व की प्रतिष्ठा करने वाला गंकराचार्यं का अद्वेत-दर्णन दैजो 
यत्किंचित्‌ मात्रामे मूष््यिंकी प्रेम-साधनासते भी प्रभाक्तिहू। कवीरका 
उदभव जिस युग, समाज भौर वातावरणे हुभा था वहु धाकण्ठ अनेकत्व भीर 
सेद-भावों वाले व्यवहार-द्णंनःमेंनिमनथा | चारीं ओर अनेकं प्रकारे कै 
आडउम्बरो एवं पाखण्डो का राज धा) धार्मिक रूदियों एवं विविध यन्ध 
विश्वासो का शिकार होकर वह्‌ युग सर्वथा पत्तनोन्परुख हौ र्हा था) सनेक 
प्रकार से वैयक्तिक साध्रना पर वल देने दानि सम्प्रदाय अपने चमत्कारी स जीवन 
ओर समाज को पथश्रष्ट कर रहैथे। सारा समाज दूपितहौ राथा । 
पारस्परिक घृणा, वैर-विरोध, रागद्वेष जीवने-समाज को ज्जरित कर रह ये। 
अंतः वाह्य विभाजन मे, मै ओरमेरा की सीमा-रेवाओं मं विभाजित अपनी 
राहमे जपदहीकटिवोरहाथा। एक भोर एकत्वकानारा लगाकरमी 
हिन्दू-समाज वणे-व्यवस्या के दुषचक्र में बुरी तरह्‌ पिस रहा था 1 उस पर सातवी 
शताब्दी से आगत इस्लाम शक्ति-मदमें चूर यर्दा कौ सभ्यता-संस्कृति को 
नितान्त कुण्ठित करके रख देना चाहता था । कमं से नीचतम होने पर भी ब्राह्मण 
ओौर मुल्लावगं समाज मे सम्मान पाता था, जवकि उच्चतम कमं करकेभी 
शूद्र या निम्न वगं क्रा व्यक्ति शूद्र एवं निम्न दही वना रहना अपनी निवति 
मानता था । देसी स्थित्ति मे भारतीय जीवन-समाज में क्वीर का जचतरण 
निष्वय ही एक मसीहा के समान हना । इन्टोने जातिवाद, ऊंच-नीचं की 
चोस्ता, बा्याचारों की घोर विषमता, विभिन्न प्रकारके जंजालों से जीर्वन- 
समाज को निकालने का सफल प्रयत्न कर वस्तुतः एक युग-प्रवत्तंक की दृद्ता 
ओर सार्थकता का परिचय दिया । हिन्दू-मूसलमान दोनों के वाह्याचारों को 
व्यथं वता, अपने ललकार भरे स्वर मे उन्होने कहा- 
"सन्तो दोऊ राह हम दीठा । 
हिच्द्‌ तुरक हटा नहीं माने, सवाद सवन कौ मीठा!” - 
उन्टोने स्पष्ट कहा कि जो अनेकं प्रकार के वाह्याचार जीवन आर समाज 
पर आरोपित किए गए है, वे सभी मात्र जिह्वा-स्वाद की पूतिकेलिएदहीदटै। 
गतानुगति या अन्धानुकरण वाला हुभा मानव-समाज दुःख-कणष्ट सहक रः कदम- 
कदम्‌ पर मरकर, अत्यधिक पीडित होकरभी तो इस राह को वदलना नहीं 
चाह्‌ रहा । संसार की गति मिथ्या वाह्याचारों के कारण एक-पर-एक अन्धे कए 


कवीर : सामाजिक पश्च / १३१ 


भे गिर-मरने वलि भेह केच्युण्डके समान होरहीदहे, जो नहीं जानता कि 
मेरा गन्तव्य क्या है ? वे कहते है 
“देती गति संसार कीज्यों गाडा काखार। 
एक भिरा जेहि चाड मे, सवं जाह होहि बाट ॥ 
कवीर के सामाजिक पक्ष की वास्तविक साथकता इस कुराह या विनाश 
पथ का जन-जीवन को अहसास करादेनेमें ही है। इसीके लिए उन्होने- 
विधि-निपेध एव॒ खण्डन-मण्डन का रास्ता अपनाया । अनुभूतिप्रवण होनेकै 
कारणदही कवीर ने क्म॑काण्ड एवं बाह्याचारों के नाम पर परिव्याप्तं शास्त्रीय 
यातवः का छीषछालेदर किया । पण्डितो दारय प्रतिपादित बाह्याचारों मेंफमे 
हिन्दरू-समाज को मुक्त करने के लिए उन्हयने पण्डितो के विरुद्ध खरी-खरी वातं 
कटी-- 
“पंडित भूले पहि गुनि बेदा ¦! भपु अवनपो जान न मेदा ॥ 
अति गुन गरव करे अधिकाई । अधिकं गरव न होई भलाई ॥"" 


उनकी मान्यता थी कि जिस प्रभुकानाम ही गर्वपिहारी है, वह्‌ भला 
मिथ्या बाह्याचारों का गवं केसे सहन कर सकता है ? वे कहते. ह-- 
“जासु नाम है गरव-प्रहारी, 
सो कस गरर्बहि सकं सहारी ?" 
अतः वे उच्च- कुल का अभिमान त्यागकर, समता के घरातल पर स्थिर 
हो वाह्याचारो के द्वारा नहीं. वर्क सहज भक्ति एवं पवित्र आचार-व्यवहारों 
हारा निर्वाण पद पाने की वात का प्रतिपादन करते है-- 
“कुल अभिमान च्चिर तनि, खोज पद निरवान । 
श्रक्कर वीज नस्या, तव निलै विदेही शान । 
इमी अनुभूतिप्रवणता में ही उन्होने मूति-पुजा, वत -उपवास, तीर्थयात्रा भौर 
नदिया में स्नान ञादविकी व्यथं वताया। कहम-- 
“पाथर पुल हरि सिल, तौ मै पज्‌ पहार। 
तातं यहु चक्छी भली पीति खाए संसार 11 
वा्याचारोको त्याग क्र सामाजिक समता एवं विन्राश्च के लिए उन्हयने 
व्य्रावहारिकता पर वल दा उनो दष्टि मे वाह्याचार एवं तथाकथित 
कमाण्ड सार-तत्व को विलुप्तया ओोक्षल करदेते हं! रामनाम ही समस्व 
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तत्वों का पूणे सार है । उसे विमुख समस्त कमं वच्धत का कारण वनते हं । 
तभी तो ब्राह्मणो एवं कर्मकाण्ड्यों को वे चुनौती देते हुए कहत ईह-- 
“तु नाम्हून में कासी का जोलहा चीन्हि न मोर ग्थानां 
ते सब मागे भूपति राजा मोरे रमि निधाना \ 
यौ बूडत कदु उपाद्‌ फरीजै ज्यों तिरि लघे तीरा ॥ 
रासं ताम जपिमेरा वांधौ कट उपदे छदौरा 11" 
धार्मिक पोधियों गौर उनमें लिखी वातो परभी कवीर का विश्वास नही 
है 1 उन्हं वे पथध्रष्ट करने वाली ही मानते ह 1 आध्यात्मिक क्षेत्र ही नही, सहज 
व्यावहारकि क्षेत्रोमेभीवे सच्चेप्रेम एवं भार््वारेकोदही उदारक स्वीकार 
करते है । तभी तो वे स्पष्ट कटते है-- 
“पोथी पटि-पटि जग मुभा, पण्डित हुञजा न कोय। 
ढाइ भाखर प्रेमं के, पठं सौ पण्डित होय ॥" 
उनका विश्वास है कि वाह्याचार व्यक्ति को परावलस्वी एवं परोपरजीवी 
बना देते है । एसे वन जाने वाले व्यक्ति का उद्धार कभी भी सम्भव नही हुमा 
करता । धमं काक्षेत्रहये, या फिर सामाजिकः व्यवहारो का, स्वावलम्बी व्यवित 
ही सवे तरह से सफल. सकता है । इसीलिए ने कहते दै-- 
“करू वहियां वल आपण, छांड पसइ आस । 
जां अत्न है नटी, सौ फत सरत पियास 11" 
कवीरने सामाजिक व्यद्रहारोंकीदृष्टिते ही सय प्रकार कीदिसाका 
विरोध कियाहें। वलिहोया अन्य कुछ, हिता को सत्से बुरा एवं घोर करम 
मानादहै। इस दुष्ट से हिन्दरू-मूसलमान दोनींको फटकारते हुए करवीर कहते 
&-- 
“शे हृलाल, वे घटका मार जाय दुहा घर लागी 1" 
` बाह्याचाये एवं कमेक्ताण्ड के ताम पर अनेक प्रकारके अनाचारोंमेफसे हृए 
हिन्दुर्ओ के समान कवीरने सृसलमानो क्यो भी नही व्ण; है। चीडे चौराहै 
पर खड होकर उन्केषेते कार्यो कीनिन्दयाभी कीरै! रोजा-नमाज, हज, 
आदि र.भ) कुको व्यथे एव मात्र आडम्बर वतायाहै। वज्‌ ओर सन्तत 
जादिकते विरोवमे भी करारी उव्तियाकहीषह। मृप्तलधानो द्वारा की जानि 
चालो हिसा अर अत्याचारो का विरोध कस्ते हुए वे कहते है करि इसपर थी 
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मिस्कीन अर्थात्‌ अपने-आप को निरीह कहुना-कहूलवाना भला कहां की 
इन्सानियत है 
- “खून करहुं सिंसकीन कहां गृचहु रहै छिपाए ।" 
इतना ही नही, रोजा-नमाज के साथ जुदी जीव हिसा (वलि या कुर्बानी) 
को उन्टने घोर दोजख (नरक) की आग मेँ जलने वाला माना है-- 
“मुस्लिल वित्िमल वाग उचारे रोजा-नमाल गुजारे 1 
तिनक्ते भिस्त कहां ते होई स्न मुर्गी मारे \" 
इन वाह्याचारों को मिथ्या एवं व्यथं वताते हुए वे हिन्द भौर मृसलमानों 
दोनों को सलाह देते दै कि-- 
“दिल रनहि खोलि दिल दिलि खोज्हं । 
दुई रहीसा रासां ॥“ 
कवीर किसी भी प्रकार कै छभा-टूत या वर्ग॑-मेद पर भी विश्वास नही करते 
धे । जातिवाद के कट्ूर विरोधी ये। वे केवल सच्चरित्रता, वैचारिक पवित्रता 
एवं दढता के साथ-साथ हरिभक्ति पर ही विष्वास करते थे । उनकी आस्था 
थी- । 
“जाति-पांति पुछं नहि कोई, हरि कोभजेसो हरि का होई 1 
अपनी इसी आस्था का उन्होने आजीवन उटकर प्रचार किया । मानवता- 
वादी दृष्टि से विशुद्ध मानवीय तत्वो को उजासर किया गौर मानवता काही. 
सन्देण दिया) उनका समूचा व्यवहार, कथनं एवं प्रचार माद्यन्त विशुद्ध 
व्यावहारिक तत्व-नान पर आधारित है । पसा तत्वं ज्ञान कि जो अपनी सहजता 
के कारण जीवन-समाज का हज उद्धारक हौ सक्ता है । वे कहते दै 
“कोन मरे कौन जनै आई । 
सरण नरक कनं गति पाई ॥ 
पंच तत्त अविरतं तं उत्पनां एकं किथा निकासा । 
विर तत्त फिर सहज चानां रेख रही नाह आसा ॥ 
आई गगना श्रते गगना सद्धं शयना भाई। 
कहै कवीर करम किस लगे शटी संक उपाई ।+' 
इन प्रकार कर्मवाद, नियतिवाद आदि उन सभी वादो-सतों काकवीरने 
खुलकर खण्डन कियाहैकिजोप्राणी को सहज सामालिकताके भावस चष्ट 
कर सक्ते है । यह सारी वाते प्रमाणित क्र देती है कि वस्तुतः कृवीर स्वयंमें 


१३४ / कवीर : सामाजिक पक्ष 


तो एक पूर्णं मानव ये ही, वे पूर्णतया मानवतावादी भीष । इसी कारण 

उन्हयेने परम्परागत एवं समसामयिक सभी प्रकार की सामाजिक रूट्यो अन्ध- 
धारणां एवं अन्धविष्वासों, मिथ्याचारो, सामाजिक विडग्वनायो एवं पाखण्डो 
को जड-मूल से उच्छिन्न करने के पथ मे अपना प्रवल स्वर मुखरित किया था) 
षस प्रकार की समस्त अवांछित बातों भौर स्थितियों कौ जड़ पर तीवा प्रहार 
कियाथा ताकि जीवन ` ओर समाज मे वह्‌ भावनात्मक एकता की स्थापना 
हो सके, जिसकी बावश्यकता याज भी वड़ी शिदत के साथ बनुभवकीजा 
रही है । इस प्रकार की उदात्त मानवीय चेतना के कारण कवीर का महुत्व 
समसामयिक सन्दर्भो मे भी उजागर होकर बहुत वढ जाता है । डँ° प्रकाशचेन्र 
गुप्त ने कृवीर-वाणी के सामाजिक सन्दर्भो को उजागर करते हुए उचितदही 
लिखा है कि-- 


"(सामाजिक शोपण, अनाचार ओर अन्यायके विरुद्ध संघपंमे जनी 
कनीर का कान्य एक तीखा अस्त्रहै । कवीरसे हम रूढटिगत सामन्ती दुराचार 
बौर अन्पायी सामाजिक व्यवस्था कै विरुद्ध उटकर लड़ना सीखते है भौर यह 
भी सीखते ट कि विद्रोही कवि किस प्रकार अन्त तक सोपणकते ग्‌ के सामने 
अपना मस्तक ऊंचा रखता है \" 


- वस्तुतः कवीर सच्चे अर्थो मे जनवादी कलाकार यथे । समसामयिक परिष 
मे उन्हे जो कुछ भी कहा वह्‌ सव जन-जीवन के कटु अनुभवो के नाधार पर 
सामाजिक प्राणी जन या मनुष्य की सुकतिके लिए कहा ओर किया-- मुक्तिः 
वह॒ भी केवल पारलौकिक नही वल्कि इहलौकिक भी । जीवनके किसीभी 
क्षेत्र को उन्होने अता नही छोड़ा । मानव या मानव-समाजके कत्याणके 
लिए ही उन्होने स्वयं निगुण-निराकारवादी होते हुए भी यहां तक माननां 
स्वीकार कर लियाक्ति- 

“भावं भाव में सिद्धिदहेः भाव भाव सेंमेद। 
जोमानोतोदेवरहै, नहितो सीत-का लेव 1)" 
अर्थात्‌ निग ण-सगण का समन्वय कर दिया) याफिर इसवबात कौ 
सामाजिक प्राणी कौ वैयक्तिक चेतनागत मान्यता की वस्तु स्वीकार कर लिया 


` ताकि भूला-भटका प्राणी कही तो माधार पाकर ठहर सके । अपनी आस्थागत 
भ के समाहार एवं परिहार मे समर्थं हो सके । 
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कवीर का युग आज के समयजसा ही आधिक वैपम्योँसे भी पीडति था। 
जम आदमी की स्थितितो गौर भी धिक दयनीयथी 1 बाजकेसमान दही 
उसके श्रम का समचा फल सामन्त-सम्ध्रान्त वं गटक रहा था ¡ तव एक जन- 
सरथ-श्ास्तरी का दायित्व निवाहने हए केवीर ने बाथिक स्थिति केवारे में 
कितनी मार्मिक एवं सारमभित उक्ति कही- 

“साई इतना दीनिएनजा में कुटुम समाय । 
मभीमभूखानरहु, साधुन भूषा जाय ॥'" 

इस प्रकार अध्यात्म-क्षेत्र के समतावाद के स्मान सामाजिक भाधिक क्षेत 
मे कवीरने समरसता ग्रा सामाजिकिताको ही प्रश्रय एवं महत्व दिया । संचय 
को जीवेन थौर समाज के लिए घातक वताया। हमारे विचारे, भआाजके 
युगम गांधीजी ने जिस श्स्टीशिपः के सिद्धान्त का प्रतिपादन एवं महूत्वाकन 
किया है, उसकी प्रेरणा का मूलं उत्स कवीर की आर्थिक चेतनाएं एवं मान्यताएं 
ही दहै । उनके वाथिक दृष्टिकोण को हुम याध्यात्मिक एवं सामाजवादी चेतना 
का समन्वित स्वरूप कहु सकते है । तभीतोएक ओरतोवे यह्‌ कहते हए 
दिखाई देते है कि-- 

“सन्त न वधि गाठरी, पेट समाता लेह्‌ 1 
मौर दुसरे ही स्वरम वे कहते सुने जा सक्ते है-- 
“चिन्ता छड़ि अचिनत रु, साई है समरस्य । 
पसु पखेर्‌ जीय जन्तु, तिनकी गांठी किला गरत्थं 1” 

एसा मानते हुए धी उन्होने कमं ओर परिश्रम का खण्डन नही करिया। 
स्वयं साधु-सन्त होते हृए भी मिथ्यावृत्ति का कभी समर्थन नही किया वत्कि 
उसका खृले वन्द विरोधदही करते रहे केवल शाव्दिकं या नाणीगरत विरोध 
ही नही, वल्छि क्म॑-व्यवह्यर के स्तर पर, स्वयं भाजीवन सूत कात ओर करा 
चलाकर स्वावलम्बन एवं श्रम का महत्व उन्होने प्रतिपादित एवं उजागर 
किया! पेट भरने के लिए दूसर्रोका हक मारनाया हिका करना, उन्हँं कतरद्‌ 
नही सुहाताथा 1 इसी कारणदही तो 'खिचडी' खनि के प्रतीक के माध्यम से 
सादे, श्वमाजित पवित्र खाने कासमर्थन ओर हराम कैथा श्रष्ट तरीके 
भपनक्तर मासाहार या गरिष्ठाहार का पू्ण॑तया खुलकर विरोध कियादहै। वे 
कट्ते है-- 
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"्लूत खान है खीचरी, ञे दुक वाहै लोन । 
हैरा रोटी कारनं, यला पटच कौन 11" 
कवीरजी की मान्यता कि इस प्रकार सादगी, पचित्रता बीर कर्मक 
अपनाकर कोई व्यक्ति गृहस्यमें वैराग्य शौर वंरास्यमे गृहस्थ का-सा सट्ज 
आनन्द प्राप्त कर सकता है 1 तभी तो उन्होने कटा है-- 
गावन मेही रोगहैः रोवन मेही सग) 
इक वैरागी ग्रह करे, इक ग्रिही वराग 1 
वे स्वयं गृही होकर भी वैराग्र करतेया विरागी यम जीवन जीते षरे, जिसे 
उन्होने समाज के व्यावहारिक जीवन का आद्णं कल्य है। प्रटूज समाधिया 
अजपा-जाप की तरह इस मान्यताको हम सामाजिक परिप्रध्योंमे करवीरक 
सहज मानवे-धमे कौ संनादे सकते ह! इस सहज सामालिक धमं कै च्तते 
कवीर कीदृष्टि मे मानव-मातव मेको धी विभाजक रेखागेष नरी रह्‌ 
जाती । व्यवित देएकाल की सनी प्रकारकी रीमामो वै ऊपर उठकर सावै- 
जनीन एवं सार्व॑भौमिक व्यष्टि एवं समष्टि-सत्य का स्वल्प हो जाया करता 
है। अपने मे सव गौर सवमे अपना स्वरूप आभात्तित होने दस्ता) इसी 
तत्व एवं तथ्य कीः ओर इंगित करते हुए वे एक स्थान पर करते है-- 
आपा पर समप चीन्हिएं नव रीत सरव रर्ान । 
इहि पद नरहरि मेट्ए त्रु छांड़ि कपट-अभिमान ॥" 
कवीर ङी दुष्टिमे यही वह्‌ सीमा है जहां पहुंच मानक-सषाज जौर उसका 
समग्र जीवनं सभी प्रकारके र्वषम्यों से ऊपर उठ मनत हो जाता है--सांसा- 
रिकता एवं मृत्यु दोनों पर विजेय पाकर पणं मुक्त हो जाता तनन तो कपड़े 
रंगाने की जावश्यकता रह्‌ जाती ह, न जटाजूट वड़ानि या रि.र घुटवाने ओरन 
अन्य किसी भी प्रकारका वेश सजाने की ही आवश्यकता पडती है) यह्‌ मध्यम 
मागे ही कनी का सहज सामाजिक या उदात्त मानवीय धमं है इस सहज 
मागे - या मध्यम माम अथवा सहज धमं को पाने के लिए अपनी उवितियो में 
` यत्र-तत्र ॐ।र जनेकणः कवरी समदणिता, नैतिकता, आत्म-संयम, परोपकार, 
अपरिग्रहः वहयचर्यं, सत्य, अहिसा, सत्संग शौर सेवा भाव पर उसी प्रकार व्ल 
देते है जिस प्रकार ईता, गांधी या अन्य नये-पुराने अन्य सन्तो-ग्हापुरषों ने 
जपने-भपने युगो में दिया । इस सवको हम उपरी तौर पर व्यष्डि-साधना कहं 
र, सक्ते है, पर इती मे समष्टि-साघना का सार-तत्व भी अन्तहिति है! वह्‌ इस 


0: 1 
(4 


कबीर : सास्राजिक पक्ष / १३७ 


प्रकार कि यदि समाज-जीवन के सभी प्रणी इस मां पर चलने लगे, तो स्वतः 
ही व्यण्टि-साधता का सहृत्व समणष्टि-साधना केसत्य केषरू्पमे चारोंभोर 
उजागर होकर संसार को सही भर्थोमं रहुनेके योग्य वना देगा । इसप्रकार 
कटा ज। सकताहै क्रि कवीर का व्यक्ति-ताधना का मागं भी वस्तुतः समाज- 
साधनाकाही मागं है} उनकी खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति का निष्कषं या सार- 
तत्व भी ज्सौ ओर इयित करने वाला है । अतः जो लोग करवीर को व्यष्टिवादी 
मानते है, उन्हँ अपनी धारणा या मान्यता पर्‌ पुनविचार करना चाहिए । 


वस्तुतः, जंसाकि हम आरम्भ मेभी कह जाएहै, कवीर एक विशिष्ट 
युग की विशिष्ट परिस्थितिजन्य मानसिकताकीदेन है । यों समाज-साधना 
प्रत्यक्षतः उनका गन्तव्य नहींभी ह सकता, पर व्यक्ति-साधना केपथका 
पथिक हते हुए भी उन जैसा जागरुक व्यक्तित्व अपने युग-समाज से कटकर 
नरी रह्‌ तकता धा 1 अपने आस-पास उन्होने जीवन भौर समाजके लिएजो 
कुष्ठ॒ भी अवांछित, अयाचित एवं लंघातक देखा, उसके विरुद्ध अपना प्रवल 
स्वर मुखरित किया । एेसा कबीर जैसा कोई व्यक्ति साधना-पथ का पथिक 
एव पणं निललिप्त व्यविति ही फर सकता धा--आकण्ठ स्वार्थो की दलदल में 
निमग्न कोट राजनेताया आज का तथाकथित सन्त-महात्मा या रईश्वरका 
अवतार नदी । सहज भक्ति ओौर. उसके कारण जीवन का सहज मध्यम मागं 
उनके पास एेचा सम्बल एवं बल था कि जिसके तूति पर वे पूणं आत्पविश्वास 
के साथ धामिक सामाजिक सभी प्रकारके कुटेबो के विरुद्ध अपना प्रवल स्वर 
मुखस्ति कर सके । सभ्राज-सूधार या सामाजिक चेतना उनका काम्य गन्तव्य 
यद्यपि नही-कटरा जा सकता, पर जिस सहज धर्म ओौर सहज मूक्ति भावके वे 
पाषक थे, उसका रास्ता इसी पथ से होकर जाता था, इस वात से इन्कार नही 
किया जा सक्ता 


इस सारे वित्रेचन-विश्लेपण का सार तत्व कवीर को केवल समाज-सुधारक 
प्रमाणित करन नही है, वल्कि यह ट्खाना है कि उस ओर भी उनका ध्यान 
पूणवेग सेग्याथा। वे जिस निगुण-निराकार, सर्वव्यापक, घट-चटवासीः 
सवमे रमण करने वाले रास-रहीम के उपासक थे, उसके न्दो कौ जब दुदशा 
दो र्ही.थी, तो बपनी अन्तः-वाह्य जागरूकता मे वे इस ओर से उदासीन 
कंसे रह सकते ये ? वस्ततः उनकी साधना रस मान्यता एवं उपित को चरितार्थं 
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करते वालीहै किगप्रत्यक्ष संसारमेजौोकुषभीदहैः वह्‌ मानव केलिएदै। 
साधना चाहे पारलौकिक की हो या साहित्य की, अन्य कलाओं या चान-विज्ञान 
की, सभी का लक्ष्य सानव-जीवन के वंषम्यों को मिटाना ह । कवीर की समाज 
या अन्य साधना भी इसी प्रकार की थी--वस 1! 
प्रष्त के विचिघ रूप 

प्रवत १---""कवीर सच्चे अर्यो मेँ मानवीय एकता के समर्थक कवि है 1" 
इस कथन से आप कहां तक सहमत ह ? 

प्रहन २--"कवीर नं अपने समय सें प्रचलित धरसिक पाषण्ड एव सामा- 
निक कूरीतियों को दूर करने का सफल प्रयास किया ।'* कवीर की सालियों के 
माधार पर इस कथन की ससीक्षा कीजिए । 

भ्रहन ३--कवीर को भूलतः समाज सुधारक मानते हुं थाक मीर? 
अपने मन्तव्य की उपपत्ति सहित उपस्यापना कौनिए । 

प्रन ४--कूवीर फे सामाजिक विचारों पर एक निवन्ध लिखिए । 


क भम क 


१४. कलीर : लौक-पंगल क्छ 
साधक्त ओर महत्व 


सन्त कवीर मूलतः मानवततावादी साधक गौर कवि थै । उनकी प्रसिद्धि 
का मूल एवं मख्य कारण भी उनकी यही मानवत्तावादी दुप्टि एवं लोक-मंगल 
विधान की सहज-स्वाभाविक प्रक्रियाहीहै) इस दृष्टि से निश्चय ही उनके 
समकक्ष अद्यतन कोई भी कवि सही ठहुरता । जहां तक लोक-मंगल कौ साधना 
अर विधान का प्रएन ह, कवीर्‌ ने अपना सारा जीवन इसी पुण्य काये के लिए 
समपितत कर दिया था । उन्होने सभी स्तरो पर लोक-मंगल के लिए सहज मागं 
का अन्वेषण एवं प्रविधान किया ! परस्परागत्त वैदिक एवं ब्राह्यणवादी विचार- 
धारयो ते जिस प्रकार मौर जिस बुरी तरह अपने शिकंजो मे भारतीय जीवन 
एवं समाज को कस रखा था, उसे सवका आतंक जिस चरमोत्कषं पर पहुच 
चुका था, उसकी प्रतिक्रिया त्रात्यो-बौदधों की विचारधारा एव जीवन-परक्रिया में 
हो सकी । जेन धर्मया मतको भी उसी सवकी प्रतिक्रिया का परिणाम कहाजा 
सकताहै) ये सभी मूलतः निरीप्वेरवादी कहे जततेये | वौद्मतकीभी भगे 
चलकर जो अनेकं शाखा-प्रणाखाएं वन गर्द थी, उनमें एक गाखा सहज मार्गी 
सिद्टोकीभीरूपाकारमै आईथी । इस मागं के सिद्धो ते वेद-विहितब्राह्मण- 
वाद की खल्ली उडाते हुए उसके कमकाण्ड को मात्र वाह्याडस्बर कहकर 
धोपित कियाथा। ईश्वर क अस्तित्व के प्रति भी अपनी अनास्था व्यक्त की 
थी । परन्तु यह्‌ अनास्था वस्तुत. परम तत्व के प्रति नहौकर उस सवके प्रति 
थी जिसने बाहयाचारो, अडउस्वयो एवं कस॑काण्डी विधाभों के नाम पर परमेश्वर 
यापरमतत्वकोभी एक खिलवाड़ या मजाक बनाकर रख दिया था इनके 
अनीश्वरवाद का वास्तविक रहुस्य यही धा, तथाकथित नास्तिकता या नकार 
कौ घोरता नही थी । [तभी तो आभे चलकर गोरखनाथ जसे सन्त शैव तच्के 
कृ सहन ग्राह्य तत्वों को अपनाकर इस विचारधारा में सदाचार एवं 
आस्तिकता का वीजारोपण कर पाने मे रामथं एवं सफल दहो सके। फिरभीवे 
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चारों ओर न्तु (परत्रह्म) के दशन मौर उसमे विलीनता ही सभी प्रकार 
के जंजालों, जन्म-मरण के बन्धनो से ष्टुटकारा दिलाने वालादहै। सी को 
कीर (गुक्ति' कहकर अभिहित करते है। जसे नमक पानी में मिलकर उसी 
करूप 'पानीमैकालौनः हौ जातारहै, उसी प्रकार आत्माभी उस सवै- 
व्यापक कास्वक्पदहो जाया करतीं है । जन-हितौं मे इस मौपनिषदिक तथ्य 
कोक्वीरने कितने सरलदढंगसे कहु दिया है-- 
“सन लागा उन्मन्न सौ, उनमनि सर्नाहु विलंगि 1 
लोन विलंगा पानिं, पानी लोन विलिगि 11" 
लोक्-मंगल-विघ्ान एवं उदात्त मानवीय दृष्टिसे कवीर का महत्व इस 
वातमे है कि उन्होने अनेक प्रकार की गहन-गूढ घारणार्ओं मे वह्‌ सहज सरल 
टंगसे सभी के लिए सहज वुल कर दिया 1 निश्चय ही एसा अन्य कोरईभी 
कवि कर पाने में सफल नही हौ सका । योभियों कै लय-योग भौर भद्रैतवादियो 
के अद्वैत दर्णेन का अनूढा संगम अत्यन्त सहज-सरल रूप मे निम्नलिचित पंवितयों 
मे दशनीय है-- 
“बहुरि हम काहे कौ ञ्वहिगं । 
विदुरे पंच तत्त की रचना तव हमं स्माह पार्दाहुये ॥ 
पिरथी का गुन पानी सोषा पानी तेज निलावहिगि ! 
तेज पवन मिलि पनन सवद निलि सहज समाधि लागार्वाहुगे ॥ 
जसे जलहि तरंग ' तरगिनीं एसे हुम दिखलार्वाह्गे 1 
करै कबीर स्वामीं सुखसागर हंसि हंत मिलावहिगे ॥ 
पर इस स्थिति तकर पहुंचने के लिए ज्ञान-साधना द्वारा माया-मोह मौर 
श्रम-माव से छुटकारा अपरिहार्य है । अज्ञान का अन्धकार भिटनेपरदहीज्ञान 
का सूर्योदय होकर उस परम तत्व एव जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार 
करा सकेता है । अन्य पंथ, वेद, . शास्त उपनिपद्‌ आदि इस प्रकार की गहन 
वातो कै प्रतिपादनार्थं जहां सहुन उक्तियों, वकं-वितर्को का सहारालेते दैः 
वरह कवीर अपने आसपास के सहज प्रतीको के माध्यससे ही माम जन तक 
कोवह सव, या उस सवके साथ साक्षात्कार करने मे सर्दृनुत क्षमता 
रखते है-- 
सन्तौ भाई आई ग्यनि की जान्धी रे। 
्मकोटारी सभे उड़ानीं, माया रैन बाघीरे। 
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चिते की दोई यूनि गिरानी मोह वलैडा दृटा ॥ 

नरिसना छनि परी घर ऊपरि हुरमति भंडा रूटा 1 

आंघी पारे जो जल बरस तिह तेरा जन भीनां । 

कहै कठीर सनि भधा प्रगासा उदे मानु चीन्हां ॥'" 
इस प्रकार सहज तत्व-ज्ञान ओर उसकी सहज सरल अभिन्यपितत करवीर 
को स्वतः ही अत्य साधको भौर कवियों से अलग-थलग कर देती है । सहज- 
सरल पथ ही मानव-मंगच का विधान कर सकता है, गूढ उक्तियां या कठोर 
साधनाएं नही--क्रवीर इस बात को भली प्रकार समञ्चतेथे। इसी कारण 
उन्हे सहज भाव-छ्प मेँ सव कुछ कहा गौर उसी पर वल दिया } द्ैत-बद्रैत 
क भी निम्नलिखित पंक्तियों मे उस्टोने कितना सहज बनाकर रख 

देया है- 


"एक कहो तो है बही, रोड कहौ तौ भारि । 
हरि जा वैषा रहे, कहै कबीर विचारि ॥ 
भारी कटौ तौ बहु उरौ, हस्म कहौं तौ शूठ । 
मे क्या जान्‌ राम कौ, नैनां कहत दीठ ॥1 
गौर फिर जीवन-संसार भौर व्यक्ति की वास्तविकता का प्रतिपादन उन्होने 
कितने सहज-सजीव शूप मेँ कर दिया है-- ४ 
“पानी केरा बुदघ्ुदा, मस मानस फी जाति। 
देखत ही छ्िपि जाइगे, ज्यों तारे परभाति ॥" 
प्रभातके तारों के समान देखते ही देखते छिप जाने वाले नश्वर संसारमें 
जव तक जीवन टै, मुक्ति का उपाय कर लेने की बात भी उन्होने कितने सरल 
टंगसे कट्‌ दी है- 
“काल्हि करं सो जाज कर, आज करं सो मब | 
पल भें परलय हदगी, चहुरि करेगा कब ?" 
भाज, वल्क अभीन करे पर बार-बार भावागमन के चक्कर में पड़ यम- 
यातनाए ज्ञेलते रहना पड़ेगा, क्योकि प्रलय का कोई भरोसा नही । कहावत 
भीतोहैकिि ग्राहक ओर मौत का कोई पता नही कि कब ञा जाए । ज्ञान-गूढ 
जति कवीर ने जन-कल्याणार्थं किस सहज भाव से ओर परिचित जीवन्त प्रतीक- 
निम्ब द्वारा कह दीह! निण्चय ही इस खहजता के दशन अत्यत्र कहीं भी 
कविता मे सुलभ नहीं है । 
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जाति-पांति, छुभा-षूत, वर्णाश्रम अदि कवीर की दृष्टि मे सभी व्यथंदहै। 
उनके निकट सार्थक हई चरित्र एवं मन की निमलता, व्यवहार कौ शुद्धता एवं 
उदात्त मानवीय दृढता । तभी तो वे कहते ह-- 
“हिन्द मृज रांम फहि, मू सलमान खुदाई । 
छह फवीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई ॥"' 
यह विवेचन स्पष्ट कर देता ह कि कवीर का महत्व उस दर्शन अर 
जीवन-द्णेन के सार-संचयन में है कि जिसत्ते वस्तुतः सोक-मंगल का विधान 
सम्भव हो सके-फिर चाहे वह्‌ दर्णन मौर जीवन दर्णन ईभ्चरवादीदयेया 
अनीश्वरवादी, आलत्मवादी हयो या अनात्मवादी, उनकी दष्ट में इस सवत्ते कोर्ट 
अन्तर नही पड़ता 1 डौँ° पारसनाथ तिवारी फे भनुस्ार--““* “ -कवीर की महुनी- 
यता इतने तक ही सीमित नही कि उन्होने ईण्वरवादी जीर निरीण्वरवादी 
तत्व दर्शन के एक सवेव्यापक तंतु को ग्रहण किया, किन्तु उनक्रा श्रय इस्त वात 
मेहैकि उन्हौने इस समन्वयको एक देसी रमणीय पष्ठभूमि पर अवतत 
किया जहां प्रेम गौर भविति का समुद्र उमड़ रहाट! उनकी रचनायें माधुयं 
की वे समस्त भावनाएुं वीज रूप मे वतमान हँ जिनका पल्लवन वंगाल के सट्‌- 
जिया वैष्णवों की अथवा वृन्दावन के रसेश्वर सम्प्रदाय की राधा-कृप्ण-उपासना 
मे हुभा ! महान्‌ वही है जो किसी सीमित चौखटेमे कंघानर्हे1 कवीर रसे 
ही वेह्ही मैदान में विचरण करने वलिथे ” तभीदो ककीर नै भी अपनी 
वाणी मे वही को पाध्रु सन्त कहा-- 
“हह चदे स मानदा, वेहदं च्ले खो खाघ। 
हृद वेैदहद तो तज, ताकर भता उमाघध । 
ओौर वस्तुत का "सताः इसी कारण अगाध हुं कि उस्ने अपने 
आपको किसी भी संद्ुदित हदं ग ववने नही द्यि ! उनस्नब्रह्यही जव वेहद 
यानि व्याप्रकेहैः तो फिर वे हृदवेदियों के कायल हौ भी कंसे सकते थ ? कीर 
कामहत्व इस दृप्ट्मि भी हकर निगुणवादी दहते हृए्‌ नी हिन्नी-क्षेवोमे 
सवते पहले भवित का व्यापक प्रचार-प्रसार उन्होने किया! तु दि 
सगुण भक्त तो उनते काफी लगभग सौ वषं बाद हुए । उनसे पहल दही क्वीर 
ने भदित भावको उववमूलभ करद्धिवयाया। -.दपि निनं ग-द्रम्प्रदायः कवीर- 
सम्प्रदाय जसे कई निगु ण-मवित-सम्प्रदाय जज नी समस्त देणमे फौदर्हेषहैः 


१ 


दक्ल 
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पर स्वयं कवीर लपने जीवन-काल मे सभी प्रकार की सस्प्रदायिक्रगा से स्ववा 
उपर रहे । समी प्रकार के सामस्प्रदाधिक परचडों से ऊपर रहकर, आपा त्यागकर 
अपने तथा सतेके उद्धार की वात कहते-करते रह-- 

“आपा जानि उलिट्लि आप। तो नहु व्याप तीनू ताप। 

कह कवीर सुख सहनि समखंड । आप न उरड न ओर उरावंड ।+"* 

उन्होने योग की कु क्रिव्रा-प्रक्रियाओं कोभी भक्तिके साधन सू्पमें 
अपनाया । उसे साध्य नही वनने दिया । वे जानतेये किमामजन्योगकी 
कठिन परीक्षाओं ओर क्रिया-प्रक्रियाओं मे से नही गुजर सकता 1 अतः उसका 
कल्याण या मंगल-विधान भी नहीदहौ सक्ता । इसी कारण वे कुष अत्यन्त 
आवण्यक यौभिक प्रक्रियानों का स्पणं करते हुए, उनके किनारों केपाससे 
गुजरते हृए भक्ति क सहज पय पर वद्कर जामजन कै लिए भी वहु पथ सुगम 
एवं गम्य वना गये । उनका योग-साधन मात्र उस सीमा तक ही मूल्य एवं 
महत्व रखता है जिस सीमा तक वह मन एवं इद्द्रियों की चंचलता के गमन 
के लिए आवश्यक है। भतः सिद्धोंका सहयोग ही उन्हँं अधिक आक्रप्ट कर 
सका, हठयोग उतना नहीं । मनः साधना उन्होने आवश्यक मानी । उसे भविति 


के लिए भी आवश्यक वताया । इसके चिए चतन या प्रयत्न को उन्होने परमा- 
वप्यक बताया । क्योकि- 


“जतन विनु भिरगनि खेत उजारे । 
टारे हरत चहीं निस 'वासुरि विडरत नर्गह बिडारे। 
अपने अपनं रस के लोभी फरतव न्यारे न्यारे। 
अति मभिमान वदत नहि काहु बहुत लोग पर्चचिहारे 11" 
पचक्रर हारने की इस लज्जासे वचनेके लिएही कवीर ने योग-साधना 
के नाम प्रर मुख्यतः मनोसाधना भौर उन्द्रिय-साधना को महत्व दिया है । इसके 
लिए बात्मवादी गौर अनात्मवादी दोनोसेजो कुठ भी उचितया सार तत्व 


मिल सका, अपनाकर यहां भी भपनी समन्यवादी चेतना का ही परिचयं 
दिया हे। 


कवीर किसी भी प्रकार का आडम्बर, प्रतारण एवं वेषभूपा मादि को 
पसन्द नही करते ये । उनका विष्वास था कि आात्माराममे रमण गौर मन 
की एकाग्रता ही सभी अध्यात्मवादी या धामिक तत्वोकासारदहै। इसी कारण 
चे धर्मङेष्त्र मे परिव्याप्तं विडस्बनाउरे जा उटकर विरोध करते रहे । चाहें 
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वह्‌ हिन्दू धमं के विविध अंग-उपांग रहेया इस्वाम के, जहां इन्हे तनिक भी 
खोट दिाईदी, क्रिसीकोभी नही वख्णा। एेमा करके उन्दने घमं एवं 
अध्यात्मवाद के खरे, निखरे हुए सलव्ह्प कौ उथागर करने काटी यल 
क्रिया । उनकी निम्न उवित को उनके धर्मं का सार-तत्व कहु सकते दै-- 
"सोई सेति साच चलि, उभरं सों सुध माइ । 
भावं लामस्ते केख हरि, भावे घुरड़ मुडाइ ।1"“ 
संगर इस प्रकार का सत्य ओर सीधापन नही है, मन में विकरारसमाए हुए 
है, तव साच्रवेण धारण करलेने सै सुख क्रा सरार उपलब्ध नही दहो सक्ता। 
सुख का सार ओीर उक्के लिएजो वू भी आवष्थक है, उसके वारे में कंवीरजी 
कटूते है-- 
सार सुखं पाइड रे 1 
र्ग॒रवहु आतमाराम ॥ 
वर्माह वानं काकीनल्ि जो मन नहि तजे विकार । 
चर-वन समसरि जिनि कञ्गते विरला संसार ॥ 
का जटा भसम लेपत किए क्हा गुप्त मे बास। 
मन जीते जग जीति जो विषया ते रहं उदास ॥ 
विपय-वाप्ननागों से उदास रहकर, अपने रामकी दृढ भव्ति करकेही 
कवीर सभी अध्यात्मवादियों मौर धार्मिकं के वीच चृनौती भरे स्वयोमे इस 
प्रकार की घोषणा कर सके-- 
हमं न मरिहै मरि हे संसास। 
हमं कौ मिला जिवन हारा ॥ 
साक्त मरहि सन्त जन जीवहिि भरि भरि रासं रास्तवन पी्वहि। 
हरि मरह तौ हमहू मरि । हरिन मरे दहमं काह कौ सरि 
कहै कवीर सन स्नाहि मिलावा । जयर भया सुख समगर पादा) 
उन्होने किसीःभी सम्प्रदाय मे वंघना धर्मं चही साना 1 सामभ्प्रदायिकता का 
विरोध उन्होने चौड़ चौराहे पर ड़ द्कर इस कारण किया कि वेह भडकाने 
ओर आम जन को भटकाने वाला होता है, उसके मंगल-विधान का कर्त्त 
नही । धमं या अध्यात्मवाद क नाम पर साम्प्रदायिक्ता कातो क्बीरने घोर 
विरोध किया ही, अपने युम के सामाजिक वैषम्योको पाटने कीदिशामेंभी 
उट कर्‌ प्रयास किया 1 वह्‌ प्रयास यथाधं पर आधारित ह्यते हुए धी स्यन्त 


ह) 
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काव्यमय है) इसी कारण कवीर समाज-सुधारक हकर भी अपने काव्यत्व की 
रक्षा कर सके । दूसरे शब्दो में साहित्यकार का दायित्व निर्वाह करते हुए साहित्य 
क्ये समाज का उज्वल तिकौना दपण वना सके, जिसमे वतमान मेँ रहते हुए भी 
सामाजिक अतीत के अपने चित्र को तिहर भविष्य की राह प्रशस्त करने की 
दिना मे अग्रसर हो सके। कवीर की समस्त साधनात्मक एवं कान्यात्मक 
क्रिया-प्रक्चिया वतमान के वखेतोमे वीज वपन करने वालीथी क्रि भविप्य मे 
उनमें से समता-पमरसता कौ फसल काट काटकेर सानव-जीवन सुख-्ान्ति, 
लौकिक एवं पारलौकिकि मूक्तिकीरसंसिले सके) मलध-मंगल का विधान 
कर पाने में समर्थं उन जपे विचार सन्त काव्य तो क्या स्यात्‌ अन्य किसी 
पभाव-विनारधासा के काव्य में भी उपलब्ध नही ह्येते । सभी प्रकार के धामिक- 
सामाजिक आडम्बर को व्यथं वाके केवलं हरि-ाम-रसायन-पान कौ ही 
प्रेरणा दव्तेर्हैकि जो सभी प्रकार के जागतिक एवे पारलौकिक रोगोंका एक 
माच निदः है-- 
‹ सवै रसाइन में किया, हरि-रस-तम नाह ले । 
रंचक घट मे संचर, तो सव तन कंचन हौड +” 
कविता का प्रयोजन, भावो-विचासे को मात्र उत्तेजित करना ही नहीं हुमा 
केरता वत्कि उन्दं प्रत्यक्ष-परोक्ष जीवन का सम्बल प्रदान करना भी हमा 
करतार! फिर कविता माच वही नहीहुया करती जो छन्द शास्या 
चत्सम्बन्धी अन्यान्य णास्तों के तट-वन्धोमे वन्धकरदही प्रवाहित हने वाली 
ही । कवितातो विमल हद का उच्ृवास्त, भाव; वोहित सन की उच्छलन 
एव नुख-दुःख क्रा निश्वास हज करतीदहै। ये तमी प्रकार के उच्छृवास-निषवास 
उपेव्यवहार-जगतत सेदी प्राप्त हुमा करते है कवि-स्राधक उन्हँं अपनी 
अन्तण्चेतनाओं मे पचा-पकाकर उस्षके सार-तत्व को जिस किसीभील्प में 
व्यं्नित, चक्षुपयाश्चव्यल्पसे प्रवाहित कर देता है, सवै-सुलभ्र वना देता है 
चही सच्ची कवित्ता हुवा करती है) लौक-मंगल कात्रिघ्ान ही कविता कां 
चरम लक्ष्य या प्रयोजन स्वीकाराचाताहि। इस दुष्टिमे कदीरका महुव्व यह्‌ 
भीदैकिवे सच्चे अर्थोरते केविभीये।! वह्‌ भी साप्रान्य-विगेप सभी की 
भावनानों को उदटेलित करने मे समथं कवि, उन्हं कल्याण या संयल्ल-मानं 
पर्‌ अग्रसर कर पाते, अंतभ्चेतनाभो तक को आलोडित करके रय दमम 
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समर्थ, सर्व॑-सुलभ कवि । तभी तो भाज भी कोई सामान्य-विेप, शिक्षित- 
अशिक्षत सूर-तुलसी आदि से परिचित होनदहो, प्रर उदाहुरणस्वरूप कवीर 
की कोई उविति स्षटसे उगलदेतादहै। वह सत्रे शस्त्रीय धरातल पर्‌ चाहे 
कितना भी अटपटा लगने वाला क्थोँनहो, पर प्रभावकी दृष्टि से अचूक है, 
रामबाण है। उनकी कविताको हम किसी पवंतीय पठारसे सहसा एूटकर 
सारे शुषक-नीरस वातावरण को अचानक सरस वना देने वालि वन्य निक्षंर कह 
सकते है । पर एता वन्य पुष्प जो प्राकृतिक नियम से स्वतः खिलकरर पथिकं 
के पगों को कपनी सुगन्धी के सूुक्ष्म-अदुष्य तन्तुभओं से स्वतःदही वाध लिया 
करता है । कान्य-णास्व के कटधरे मेँ कवीर की कविता को वन्द करना वस्तुतः 
स्वयं कविता ओर कवीरके साथ अन्याय करनारहै। उसेतो हम लोक-मंगल 
का विधान करने वाले किसी लोक-गायक का साधना-साधित, परम पूत स्वर. 
सन्धान ही कह सक्ते है! तभीतो वहु सीधा हृदय से निकन्ल कर सीधा हृदय 
परही प्रमावया वार डालताहैभौरभाजमभी डाल रहार! हा, उनकी कष्ठ 
उलटवासियों जेसी उक्तियों भे योग-साधनागत पचडा अवश्य, जो आम जन 
तो क्या, वडे-वडों के छक्के डा देने वाला है, वाकी सभी में सहज काव्यत्वं के 
सभी हादिक तत्व विद्यमान है गौरवे सभी जनमानस मे उतरकर उसका 
मंगल-विधान करने वलेहै। इसप्रकारका वैशिष्ट्य भी कवीर की अपनी 
ओर नितान्त निजी विशेपता है । 


कबीर का अभिन्यवित पक्ष ओर शित्प भी अनगड एवं अपना है । उसकी 
अनगढता खान से ताजा प्राप्तं हीरे के समान है, जो अनगढ होते हुए भीस्भी 
का ध्यान वरबस अपनी निर्मल चमक को ओर अकपित कर लेतारहै। उन्होने 
सहज सरल एवं सुलभ भाषा का प्रयोग कियारहै। प्रचलित एवं जनोषयोगी 
काव्य-रूपों क ही प्रश्रग्र दिया । कहा जा सकता है कि उन्होने लोक-प्रचलित 
कान्य्-रूपो को ही लोक-हिताथं अपनाया । प्रतीक-विस्व सभी कुष अपने आस- 
पाकस्षसिनचुने) भाषा-गैली-शित्पं का महत्व सहज अभिव्यक्ति एवं सम्प्रेपण 
कौदुष्टिसे ही मुख्यतः रेांकित किया जातादहै। कवीरकी अभिव्यवितिमे 
इन वातोंका कतई मभाव नही है, वे पू्णेतया जन-भावनाओं यालोक का 


सगल- विधान कर पाने मे समर्थं भावनाओं का उसी की भाषा-भंगिमा मे जापन 
करने वाले कवि है । 
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दस सारे विवेचन-विश्लेषण के निप्कषैस्वरूप अन्त मेहम कट्‌ सक्ते है 
कि कवींर वस्तुतः मानवतावादी विचारो, करिया-प्रक्ियामो वाले व्यविति थे । 
मानवीय ओदात्य को सफलता के साथ उजागर करनेके कारण ही उनकी 
विशेप प्रसिद्धि याज तक स्वैत्र वनी हर्द है। आचार्यो ने जिसे लोक-मंगल की 
साधना कहा है, कवीर की समूची साधना उसी कासाकारस्पहै) 

प्रश्न के विविध रूप 

प्रष्न १.--"“सनदतावादी विचारों कौीदृष्टि से कवीर की तुलना भें 
हिन्द्ये के इने-गिने कवि ही ठहरते हँ!“ इस कथन की सार्थकता पर विचार 
कीनलिए 1 

प्रश्न २--कनीर की प्रसिद्धि के मुख्य कारणों पर सस्यक्‌ सूप से प्रकाज् 
डालिए । 

प्रश्नं ३--कनीर की बाणी में मानवता के लिप शाश्वत सन्दे निहितं 
है 1“ इर कथन को सौदाहुरण स्पष्ट कीजिए । 

भरन ४--कवीर-वाणी' मे लोक-मंगल की साधना है ।" इस कथन की 
समीक्षा कीजिए । 
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कवीर की गणना आध्यात्मिक कोटि के प्रमुख कवियों मेकीजातीरह। 
यों कविताको सहज हदय का सहजे उच्छवास ही कहा जाता है । उसका 
सृजन विशेष प्रकार की मानसिकता एवं भावोद्वेग की स्थितिमें हृभा करता 
है। उस स्थितिमे काव्य-सुजन के लिए स्यात्‌ तनिक भी प्रयास नही करना 
पड़ता । अत्मितत्व की अनुभूतियों से सस्पृक्त काव्य को, ही सच्चा काव्य इसी 
कारण स्वीकार कियाजाताटहै। यहं यह तथ्य भी ष्य्रातव्य ह कि भात्माकी 
अनुभूति होने के कारण ही सक्काव्यके लिए विशेष प्रकार्‌ के काव्यश्नास्ीय 
विधानं एवं अलंकरणों कौ कोई विशेष आवश्यकता महसूस नही की जाती । 
फिरभी काव्य का विवेचन-विष्लेपण करते समय अकादमिक स्तरपर इस 
प्रकार के वाह्य या भभिव्यंजनापरक तत्वों का अध्ययन-उल्नेख किया ह जाता 
है। लौकिकया आम कवि जहाकान्य कै इस प्रकारके उपकरणो के प्रति 
प्रायः सावधान रहा करता है, वहां अलौकिक या आध्यात्मिक कोटि का कवि 
इस ओर कतई सजग नदी हुभा करता । वह तो वस सम्प्रेपण तक ही सजग- 
सचेष्ट रहा करता है । अर्थात्‌ वह॒ जिस तत्व-ज्ञान या भाव-वोध कौ चर्चा 
करतार, चाहता कि वह उसके श्रोता एवं पाठ्कके हृदय मे सहनी 
उतर जाए 1 अपनी भावाभिव्यक्ति को सहज वोधगम्य वनाने के लिए ही कर्द 
बार वह्‌ स्वतः स्फूर्तं ठंग से वाह्य उपकररणो-अलंकारो-परतीकों कौ योजना भी 
करता जाता है । ये सव क्योकि स्वतः स्फूतं हुमा करते है, अतः उनमे कृतिमना 
या प्रयत्न-साध्यता की वात कतई दिखाई नहीदेती। कदीरकेकानव्य में 
प्रतीक-योजना एवं विस्वविधान के वारेमें भी यही वात पृण सत्य है । कवीर- 
काव्य के एक अत्यन्त प्रसिद्ध, अचलित एवे सरलत्तम उदाहरण के द्वार हम यह्‌ 

वात आरम्भमे ही स्पष्ट कर देना चाहते है । उदाहरण देखे-- 

“पानी केरा बुदघुदा अस मानुष की जात । 

देखत ही चिप जायगा ज्यों तारा परभात।1“ 
यहां "पानी केरा बुदबुदा' एक ओर जहां शरीर का प्रतीक है, वहां उसमे 
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कोमलता एवं पारदर्गपिन के साथ-साथ नण्वरताका भराव भी अन्तह्ति है) 
तारा परभातः जहां सं्रार की व्यापकता का प्रतीकदटै, वहां क्षणिक एवं 
नश्वर चमक्र-दमक एवं वाह्याकपंणों का भी परिदायक है । इस प्रकार उस 
सूविस्तृत संसार के चमक-दमकपूणं पर्यावरण मे मनुष्य कौ स्थिति एक बुलबुल 
से अधिक नहीं । जाकषेण वुलवृलेमेभीहैअओौर तारों भरे प्रभातमेभी, पर 
कितनी देर के लिए? क्रिंतने सहज-सरलङंगमे कबीर ने मनुष्य-शरीर भौर 
संसार--उसके प्राथ जुड़ी मायाजन्य चमक-दमक की वास्तविकता, क्षण-भंगुरता 
उजागर करदीदहै। हमारे कहने का तात्पयं यहु ह करि कतीर्‌ जिसे पर्यावरण 
मे, जीवन-समाज गौर उसके वातावरणमे रहते थे, जिस समाज-परिवारसेवे 
आएधरे, उन्हीसे प्रतीक्रादि की प्षामग्री लेकर उन्होने व्यवहार एवं अध्यात्म 
जीवन के अच्यत सजीव, पूर्णं यथार्थं विस्वों क्री योजना अपने काव्यमेकीहै। 
उनके प्रतीक भौर विम्ब उनके व्यतहार-जगत्‌ एवं अपने आस-पाससे ही 
अधिगृहीत किएु यष है, निस्नलिखित उद्रणोसे भी यह्‌ वात पूणंतया उजागर 
हये जाती है । पहला उदाहरण देखे-- 
“गुर पष्हार सष दुन्भे है, गहि-गडि काद्‌ खोट । 
भीतर हाय सहर दे, वार वाहं चोट 11 

इस प्य मे गुट के लिए कुम्हार का प्रतीक्रात्मक शन्द एवं अज्ञानी-अनगढ 
शिष्य के वनाए जा रहै कुम्भ" को गढना, उप्तकी खोट-अर्थात्‌ माढे ठेढेपन को 
निकाल उसकी अन्तश्चेतना को समता के धरातल पर लाना, भीतरः हाथका 
सहाय देना भौर वाहुरसे चौट करना आदि सभी वाते अध्यात्म-साधना, योम- 
साधना की प्रतीक कटी जाएंगी । प्रके घडेका विस्व उभरकर साधनामे तपे- 
खरे साधक के स्वरूप कोसाकारकरदेताहै। स्पष्ट्टै कि भाम, व्यावहारिक 
जीवन सेदही अधिग्रहीत प्रतीक एवं उसी का सम्पुणणं विम्वहै, जो उजागर 
होकर साधना की वारीकियी एवं परिणाम, गूर-शिष्य के सम्बन्ध एवं 
सहकारगत प्रयोजन कौ भी उजागर कर देता है | कवीर जुलाहे थे । जआजीवन 
सूनने-कातने का धन्धा करते रहै । उन्होने अपने इस धन्धे से सम्बन्धित करई 
अनन्य प्रतीको की योजना भी अपने कात्य मे भत्यन्त युघडटगसेकीदह। 
अत्यन्त प्रसिद्ध गेय उदाहरण है 

'्ञ्लीती सती दीति चदसिया | 
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इत पद्य का प्रतीक शब्द कपड़ा वुनने-कातने की प्रतीक्रात्मकः प्रक्रिया के 
माध्यमसेशरीरकी तंरचना, संमार-रचना ओर योग क्रियाय इरा भध्यात्िक- 
साधना के अत्यन्त उत्कृष्ट स्वेशू्प को उजागर करने वाला है । हमारे विचार 
मे यध्यात्म-साधना-सम्बन्धी इतनी सुघड़, सटीक एवं न्चित्र प्रतीक-योजना 
अन्यत्र कही भी दुलभ नही । इसत्ते उनरने वाला समग्र विम्, उसका स्वरूप 
आर अनुभूतिगत भाकार भी वस्तुतः अजोड है । वह्‌ भना स्थायी प्रभाव ष्ठोड़ 
जनेमेंभी पूणं समथंहै। 
कवीर अध्यात्मवाद के साधक थे | उनकी साधना वैयवितक् स्तरकी हेती 
हुई भी लोक-सग्रह की अदम्य भावनासे संवलितथी। त्सीकारण तोवे 
अपने साथ-साथ जगत्‌-जीवन को भी लिए चलते इ । जगत्‌-जौवन की वान्त- 
विकताएं भी मुल प्रतीको द्वारा उजागरक्रनेजाने ह । मंत्तार कौ वास्त- 
विकता उन्होने अनेक पद्य मे उजागर की ह । ऊपर उदाहूरण प्रस्तुत करियाभी 
जा चुकराहै। परन्तु एक अन्य स्व॑-नुलभ उदाहरण भी देवे-- 
"एसा यह संसार है जसा संमर एूल। 
दिनि दसके व्यीहारमें सूठेरंग न भूल ।1 
संमरका फूल ! देखने मे कोमल-कान्त मौर स्पर्णं में भुरभुरा, सूवनेमे 
वास-विरदित ओौर अपने भीतर अनेक प्रकारके कौटाणु च्पिाए हृषु र्गी 
कच्चा एव स्पर्णं सात्र सेञ्चर जाने वाला । अव इस प्रतीक व्यंजनासे विस्व 
वनादये । जीवन-संसार की अन्तः वाह्य व्यर्थता, क्षण-भंगुरता भीर व्ययं को 
चमक-दमक, अनेक विध बुराइयों का स्वरूप स्वतः ही साकार हौ उस्तादह। 
उतनी सहज-स्वाभाविक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति एव विम्ब-योजना हमारे 
विचारमे केवल कवीर साहिविके लिएही नुलभ थी, वन्य किसीके लिए 
कतई नही । कवीर के युग मे अनेकविध यत्र-तत्र, इकतारा, सारंगी जादि वजा- 
कर संसार को अध्यात्म के नाम पर फरेव वांट भीख मांगने वाले योगी-संन्यासी 
घूमाकरतेथे। उन्हीसे प्रतीक लेकर कवीरने शरीर-जीवन कौ निस्तारता 
को कितनी सरल-सरस व्याख्या करदीरहै। उसीको सव-कुछन मानदेनेकी 
चेतावनी भी दे दी है-- 
“कबीर जत्र न वार्जाहुः दटूटि गएु सव तार । 
जंन्न निचारा क्या करे, चले वजाचन हार 11" 
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जव इत एरी के अंग-प्रत्यम आदि जर्जर टौकर ० 
व जीवः भी छोडकर चता गया, तथ वेचारे इस र ध (न) 
१६ वि + ष्ट कि कवर काच्य्‌ 4 
श क से ही सस्वन्धित है, पर वहु चोक्र- 
व त श है उस साधना के लिए कवर ते प्रतीक 
साधना से निखेक्ष कतई वहीं है । फिर उ प-नोयन से ही 
भादि जो उपकरण जुटाए है, वे तौ पूतया बास-पास के लोकत व 
बुटाए गए ह \ वस्तुतः कबीर निगु ण-भक्ति के परम साधके सन्त ए । क 
मिचारपद्धति पूर्णतया अ्यास्पवाद पर जाधारिति है । भवित-सम्बन्धी यध्यात्म- 
विवाय को सहन-पीकी लोक-धाषा मे रूपायित कर॒ पाना य॒दि असम्भव नह, 
तो पर्याप्त कटि अदष्य हुभा करता है । फिर जव कोद भक्त"साधक अपं 
व्यप्टिमत धरिवासै को सयष्टिगित बनाकर उन्हे आम जन तक सम्प्रपित्त करना 
चाहता हो, तप्र ओर भी कठिन हो जाया करता है । उस कठिना से वचन के 
निष्‌ ही भक्त-पाधक लोफ-प्रचलि एवं चिरपरिचित प्रतीक आदि का अश्रय 
नियाकेखा है । यहु बातत केवल कबीर आदि सन्तो कौ वाणीके सन्दभभमेदही 
तण्पूणं तरी, बहि एक चिरन्तन एवे अनादि सत्य है । वैदिक-संहिताभों एवं 
उयनिपदो तकी अभित्परकियोमे प्रतीकादिका स्पष्ट विघान देवा जा 
पकता दै । 
प्रतीक वस्तुतः भावो-विचायो के मूत्तिकरण फी णत प्रक्रियाकानामह। 
सम्प्रपणके लिगु भी इस प्रकरियाको अपनाया जाता दै मौर भपने कथन का 
परमविप्रवदधेने के लिए भी इनका सहारा लिया जाता है । इष्य, भव्य, सपृष्य, 
माप्य आदि अनेक प्रकार क प्रतीक-शूप स्वीकारे गए 
वालि कवीर आदिके काय्य ने दरस प्रकार के सभी प्रतीक 
उनकं अतिरिक्त पारिभाषिक, सकेप्तिकं 
ताते भी सिसता है। सव कवीर रभु को पुहुप बस तै पातरा' कहते 
क क 1 को 'प्राण-परतीक' कीसज्ञादी 
ॐ पा "का दुद 
ड उस प्रतीक योजना को ध कै व उदाहरण दे आए 
1 इसी प्रकार करवीर जंतर ० ० वा सकता 


तवाजरहिदै 0. ' पद प) 
भरतौक.विधान" कै अन्तं ध १ अतीन-योजना शववय 
तत्त । 


पदो मे दष्य प्रतीको का 
“१ द्य अतौकों का स्वतः ही विधान हो जातादै। इ प्रकार कीर 


है । अध्यात्स-साधना 
| तो पाए ही जतिहै, 
` सष्यामृलक ओर रूपात्मकं प्रतीको 
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ने प्रायः सभी प्रकारकी प्रतीक-पद्धतियो एवं योजनाभो को सशक्त, सरल 
एवं प्रभावी अभिव्यक्ति के लिट्‌ अपना उपकरण वनाया दह! जव कवीर यह्‌ 
कहते है 
“पाका कलस कुम्हारकरा, वहुरि न चडढसि चाक 1 
तो निश्चयही वहां कुम्हार का "क्रा कलप परिपस्व साधक की सुक्ता- 
वस्था का प्रतीक्-परिचायक वनफर हमारे सामने साधनाजन्य मुक्ति के विस्व 
को उजागर करदेताहै। 
कवीर की प्रतीक-योजन। सूरीवादने भी प्र्ावित मानी जाती है, जबकि 
मूलतः व्ह भौपनिपदिक ही अधिक हे | सूफ्यिंने आत्मा-परमात्माके प्रेमकी 
अनन्यता उजागर करने के लिए “इष्क मजाजी' सकाम लेकर आत्माकी 
आशिक प्रेमी) अर परमात्मा की माश्ुक (प्रियतमा) कै रूप मे परिकल्पना 
कीरहै। क्हाजतताहै कि कवीर की साधना-पद्धति का दाम्पत्य भाव" इसी 
सूफी-पटति कौ देन है । इस प्रकार कवीर्‌ जव अप्नेको मै रामकरी बहुरिया 
भादि कहकर अभिहित करते है, तो सूफी-प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होने लगता 
दै)! परजव यै 'हुरिजननी मै वालक तोः जती वात कहूतेहै, तो इसे 
जौवनिपदिक्र प्रभाव दी कहना चाहिए 1 इसने टम वैष्णवी साधना से अधिगृहीत 
वात्सल्य -रसात्मक प्रतौक-विव्ान भी कड्‌ सकते हु 1 दाम्पत्य भाव से अनुप्राणित्त 
होकर केषीर ने आत्ना-परमात्मा की रहस्य-साधना एवं विरह-मिलन का जो 
व्याकर चित्रमिह उव सवका अवधार वनि~षपलनी' सम्बन्धी प्रतीक 
योजना ही है । इस्तका एक उदाहरण दृष्टव्य है-- 
“दुलहन मावह पगलाचार । 
हष घरि अयो हयौ राजा राम भरतार॥ 
तन रति करि मै मन रति कर हुं पंच तत्व वरात । 
रामदेव मोहि न्याहुन जए मे जोन सतमाती ॥ 
सरीर सरोवर वेदी रिह. ब्रह्य वेद उचार) 
रामदेव संग भांवरि लेहं धनि-घनि माग हमार 11 
सुर ॒तेततिसि कोटिक आए सुनिया सहसत अठासी । 
कटै कवर हम व्याही चले पुरुष एक अविनाशी 11" 
म्रेम-चाव या दाम्पत्य भावसे सम्बन्धित प्रतीक-योजना की दुष्टि से 
उपरोक्त पृक्तियों को एक सर्वागपूणं उदाहरण कहा जा सकता है 1 क्विने 
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साधक आत्मा कौ वधू, परमात्मा को वर, शरीर को विवाह्‌-वेदी, साक्षात्‌ त्र्या 
को पुरोहित, देवताओं-ऋषिवों को बाराती आदि कौ रूप्कात्मक प्रतीके-योजना 
दवारा वड़े सजीव दंग से उजागरक्रियादहै) । 
इसी प्रकारः प्रेम-मिलन की भनुभूति को उजामर करने वाला एक प्रतीका-- 
त्मक उदाहरण भी देवे-- 
धनि व्यि एकं संग दते, 
सज एक पे निलन दुंहेरा। 
धन्न सुहागिन जो पिव भावे, 
कहु कबीर फिर जनि न अवे 1" 
इस प्रकार दाम्पत्य-भावकी प्रतीक-योजना केट्टाराही मुक्ति पानेका 
सन्देश भी कवीरनेदियादहै। प्रिय मिलन के चरमक्षज को †फिरि जनमि 
न आरव" कहकर अभिहित किया है। भविति-धावना के अनन्य हूपात्मक प्रतीको 
काभी अनेकशः आश्रय लियाहै, यह बात उपरभीकटीजाच्कीरहै। इस 
प्रकार की प्रतीक-योजना का सम्पूर्णं उदाहरण देखं-- 
` “हरि जननी भँ बालक तेरा, कहिं न ओगण वकूषहु मेरा । 
सुत अपराधं ऊर दिनं रेते, अननीके चितं रहै नतेते॥ 
कर गहि केस करं जो धाता, तन हेत उतारं साता) 
कर कलीर एक दद्धि विचारी, बालक्त दुखी, इखौ सहुतरी ॥1" 
अपनी हीनता, निरीहता, समग्र समपेण, विवशता ओर परम तत्व के प्रतिः 
पूर्ण भस्था भाव व्यंजित करने के लिए कवीर ने अनेकशः पशु-पक्षियोंसे 
सम्बस्धित प्रतीकोंको भी आधार वनाया है) एक स्थल पर तो वे अपने-आपको- 
"राम क्रा कुत्ता! तक कह देते है-- 
“वीर कृता रामका, म्‌ तिया मेरा नां), 
गले राम्‌ की जेयड़ी, लित खेचे, तितत जाऊं }\"“ 
कृत्ता पूणतया स्वामिमक्त ओर मनुष्य से भी अधिक वावफा माना जाता 
है। स्थात्‌ केवीर यहां परम परमात्मा के प्रति, अपने राम के प्रति इन्ही- 
भावनाओं को रूपाकार देना चाहते हैँ । कुत्ते का प्रतीक वस्तुतः साधक की 
अनन्य विनय-भावना का परिचायक है । 
कवीर अनन्य भक्त एवं रहुस्य-साधक ये । उनकी भवित भावना ओर 
विशेषकर रहस्य-साधना अनेक सम्प्रदायो, विशेपकर नाथ-सम्प्रदाय से प्रायः 
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अधिकः प्रभाचित ह) उपर विविध प्रनीक-रपो का उन्चेग करन हृषु हमने जो 
सोकेतिक प्रतीको का उल्ल किया, कवीन्‌ कीवाणी म वै वस्तुतः नाथ- 


साधना, वंक नाल जादि प्रतीकात्मकर गच्छ साकैनिक ही अधिक दहु । कवीर ब्रह्म 
रध्रकं मधम गगन-मडल प्रताकें का अर्‌ उक नाल को वपन्ना चाड क 
तीक ङ्पमे प्रयुक्त करते ह 1 एक उदाहरण देखं-- 
इगला पगला भारी कीन्हीं ब्रह्य अगिनि परजारी। 
सिहर सूरदहार दस्त मन्दे लागि जोग जुग तारी ॥ 
पंच जने सोसय करि सीन्हँ चलत खुमारी लागी । 
मेम पियाले पीवन लार सोचत नामिनि जागी । 
यहां "पंच जने' पंचोडिया भीर ननागिनि' वस्तुतः सुपुम्नाके जागरणकरा 
दी प्रतीक है । इम प्रकार साकेतिक प्रतीक-योजना कै भौर कई उदाहरण ध्नी 
कवीर-बाभी मेंसेखोजेजा सक्ते है1 ऊपर जिन पारिभापिक कोटिक 
प्रतीको का उल्लेख किया गया है, उनका सम्बन्ध योगियों के हारा प्रयोग किए 
जाने वाले अनेकविध विशिष्ट पारिभापिक एव्दोसेहीदै। कवीर नै अपनी 
चाणीमें इस प्रकार के करई प्रतीको का प्रयोग विशेपत्तर अपनी रहस्य-साधना 
कै सन्दर्भोमे किया) इसप्रकार की पारिभाषिक प्रतीक-योजनाके वो 
अचलित उदाहरण देखे-- 
, “सुरति समानी निरति मे, अजपा माह जाप । 
लेखा ससाणा अलेख में, यों आषा माहु जप ॥1" 
4 > >< 
शुर समानां र्दे, इुहूंक्रिया घर एक। 
सन का चेता तब भया, कच्छ पूरवला लेख ॥"* 
स्पष्ट. इन पदों मे प्रयुक्त सुरति, निरति, अजपा, जाप, लेखा, मलेखः 
सुर-चांद आदि शब्द परिभाषा भांगते है ओर योगियों की भाषामे इन पारि- 
भाषिक श्न्दो का प्रयोग विशेष प्रतीकाथं रखता है । 
ऊपर हम कवीर-वाणी मे उपलन्ध होने वाले संख्यामूलक प्रतीको का 
उल्लेख भी कर आए । विदानो की मान्यताहै कि इस प्रकारके प्रतीक भी 
कवीरः ने नाय-सम्प्रदाय के योगियों से ही मधिगृहीत किए है । दर्शन द्वारा, 
रष्व पच, चौसठ दीया आदि इसी प्रकार के संख्यावाचक प्रतीक है, जो नाथ- 


} 


कीर : प्रतीक एवं विम्बविघान / १५७ 


पंथियों सेज्योँके त्यों अधिग्रहण कर कवीर ने अपनी काणियों मे भी सजा~ 
संवार दिए है 1 जंसे- 
"चाकी चलती देखिकं दिया कीरा रोद्‌। 
दोड्‌ पार भीतर जादे सालिम सयान कोई 1\" 
यहु दोडइ पाट", जन्म-मरण या आवागमन को व्यजित करने वाले संख्या~ 
वाचक प्रतीके है । निम्न उदाहरण भी दशनीय है-- 
'"चौसटि दीया जोय फे चौदह चंदा मांहि। 
तेहि धर कसक चानणों जेहि धर गोविन्द नाहि 1 
रूवकात्मक प्रतीक-योजनाभों कीतोक्वीरकी वाणीमे एक प्रकार सेः 
भरमार ही है 1 उदाहरण प्रस्तुत है-- 
“रहना नहीं देश्ञ विराना है । 
यह संसार कागद की पुडिया, वद पड़ं घलि जानाहै॥ 
यह संसार स्लाइड र खड आग लगे वरि जाना है। 
कहत कनीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है ॥' 
कवीर की प्रेम-रहस्य-साधना मे भी रूपकात्मक प्रतीकों की योजना बड़ी, 
ही सरल एवं भव्य वन पडी है । जेसे-- 
“नेननि कौ करि कोठरी, पुतली पलंग विदछाय । 
पलकों के चिक्‌ डारिके, पियको लिया रिज्लाय॥! 
इसी प्रकार कवीरने रूपक के अतिरिक्त भन्य अलंकारो के माध्यमसेभीः 
वड़ी प्रभावी प्रतीक योजनाएंकीहै। 
कवीर अपनी उलटवासियों के लिए भी प्रसिद्धै 1 अनेकविध गहन 
सध्यात्म-जभिव्यक्तियों के लिए प्रायः सभी निगुण-साधक भक्तो ने उनका 
सहाया यत्र-तत्र लिया है । कवीर भी इसका अपवाद नही । प्रतीकात्मकता कृ 
विधान करने वाली उलटवासी का एक उदाहरण देवे-- 
“कसे दगरि करौ कटवार, चंचल पुिव विचक्लन नारी । 
देल वियाइ गाड भर्द्‌ं बक्ति, बछया दहै तीयू सन्न, 
सकड्म घरि साषी छचिहुष्ठो, सास पसारि चील्ह्‌ रखवारी \' 
ससा खेवट नाव विलदइया, सीडक सोवे सोप पह्रिया ग, 
निसि उठ स्याल पिह सु जु्न, कहै कतीर कोई विरला वूप्नै ॥, 
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ट्स प्रकार कहा जा सक्ता कति कवीरने प्रायः सभी प्रकारके प्रचलित 
-प्रतीकों का प्रयोग अपनी आध्यात्मिक पर लोकसंग्रह की भावना से संवलित 
अभिव्यक्तियों को सशक्त एवं प्रभावी वनाकर सम्प्रेपित करने के लिए किया 
है| जैसाकि हम उपर भी कट धाए है, उन्हैने प्रतीको का चुनाव अपने व्यव- 
हारक्षेत्रो के आसपामसेही क्रियादहै। प्रतीके को सम्पक-युप्टु योजना के 
कारण उनकी अभिव्यक्तियों मे कही-कही तो अ्दभृत लाक्षणिकता का समावेश 
भीहोगयाहै। एक उदाहरण दाया यहु वात एकदम स्पष्ट उजागरहौ 
जाती है-- 

“विरा हरदी पीडऊरी, चना उज्जर भाय । 
राम स्नेही यो सिललं दूनों वरन गवाय 11" 

प्रतीक के स्तर पर यहा कविनेएकथोर तो विक्ञान-सम्मत वात कही 
कि चूने-हल्दी का संयोग दोनों का स्वरूप वदल देता है, जवकिि लाक्षणिक स्तर 
पर प्रतीकाथं वताया है कि साध्य-साधक्र भी साधना की चरम स्थिति मे अपना- 
पन खोकर एकमेक हौ जाया करते है । स्पष्ट है कि कीर की प्रतीकयोजना 
अपने आप में नव्य एवं भव्य विम्वों को उभारने वाली है । वस्तुतः ये प्रतीक 
जीवन के अत्यन्त व्यापकक्षेत्रसे लिए गएहै। उस पर कवीर की मात्मानु- 
-भूतियीं ने उन्हं भौर भी अधिक यथार्थं का गहरा रंग प्रदान कर दिया है, 
उनका महत्व बढा दिया है 1 उससे अनुभूति-सत्य को रूपाकारदेपाने में 
निश्चय ही विश्चेप सहायता प्राप्त हुई है ¦ अध्यात्सवाद के साथ मिले लोक- 
संग्रह के भावने कवीर की प्रतीक योजना से विस्वित तथ्यों को नव्य एवं भव्य 
आयाम दिया है, इसमे तनिक भो सन्देह नही 1 

प्रश्नं के विविध प 

प्रदन १--कवीर कौ प्रतीक योजना ओर विभ्नविधान पर प्रका डालिए । 

पररन २---“ कीर नं जिन प्रतीको दा प्रयोग क्रिया है वे अत्यन्त व्यापक्त 
क्षन्न ते चुने गगरे ह । इशतते उनकी गहरी जीवनानुभूति का परिचय मिलता है ५" 
डत उक्ति के सन्दभं परे कदीर क्ते प्रतीक विधान की मीनांसा कलिर्‌ । 


[त 
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, जपनी बाध्यात्मिकता की गूढ क्रिया-प्रक्रियाभो को रूपाकारदेनं केलिए 
-उलटवासि्थो-- अर्थात्‌ उवित-विपर्यय या विञ्चेष प्रकार की उवितियों का प्रयोग 
अध्यात्म्‌-साधक अत्यन्त प्राचीन काल.सेकरतेभा रहै दह । जरह तक विशुद्ध 
छाव्यत्व का प्रण्न ह, स्यात्‌ उलय्वासिर्यो मे उसके वि्येष दशरन नही होते! 
चर्हा निभ्चय ही वौद्धिक व्यायाम अधिक हुमा करता है । जिस प्रकार भाधुनिक 
भौर विक्लेपकर नई कविताके दौर में अकविता' एक प्रकार का भवून्ल-सा 
वौदधिक व्यायाम ही अधिक था, वही स्थिति उलटवासी की भी कटी जाती है) 

उलटवासी वस्तुतः है क्या ? एक विशेष प्रकारकी गूढ कथन-संगिमादही 
तोह । विपर्यय भावसेया रूपमे अपनी वातको इसप्रकार से कहना कि 
सम्बद्ध व्यवितर्यो के सिवाए्‌ अन्य किसी के पत्ले कु भी न पड़ सके, उलटवासी 
कही जा सकती है । भारम्भ में चाहे यह्‌ स्थितिनभी रही हो पर मध्यकालीन 
तंच्-साधना के युम में तो वस्तुतः इसकी रूपात्मके या परिभाषात्मक स्थिति कुछ 
इसी प्रकारकी हो गई थी। मध्यकालीन ता्चिक अपनी तंत्र-साधना-सम्बन्धी 
वाते लोक-जीवन में प्रकट कृरना उचित नही मानते थे 1 अत्तः उन्हने विपर्यय 
भाव से अपनी वात कहने की जो भंगिमा या कथन-श्रेली अपना ली, वही उलट- 
चासीहै। ये तातनिकं सम्प्रदाय वस्तुतः वासमार्गी थे। इनका प्रभाव भी पर्याप्त 
था, यद्यपि उन्हे सपने उदुभवकालयें ही कदम कदम पर विरोध का सामना 
करना पड़ रहा था । इसी कारण उन्होने अपनी वात कहने की एक विपर्य॑य- 
श्रणाली भपना ली थी । इनकी मान्यता थी कि-- ~ 
“श्रक्ताज्ात्‌ सिदि-हानि, स्थात्‌ वामाचार गतौ भ्रियेः 1 
भत्तो वामपथे देवी गोपयति मातत जारवत्‌ ।।" 
अर्थात्‌ प्रकाणन से सिद्धिं का प्रभाव जाता रहता है, अतः वाममार्मी 
साधना मेँ मोपनीयत्ता भावश्यक है । इस गोपनीयता के कारण ही कथ्य की यह्‌ 
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विप्यय-भंगिमा या उलटवासी कौ प्रिया उ पनाई गई है । अच्छा-वुराजोभी 
रूप रहा हो, उलटवारि नो का व्यवहार.क्षेत्र अध्यात्म-साधना का क्षेव की रहा, 
इसमे तनिक भी संदेह नही । य्ह पर यह तथ्य भी विश्चेष ध्यातव्य है करि सिद्धौने 
जिस प्रकार की उलट्व।सि्यो का प्रयोग किया, वह्‌ वस्तुतः भाषा का एक अट- 
पटा स्वरूपही है । उसी कारण उनकी भाषाको सध्याभापाभी कहामया 
है । अतः अट्पटी भापामें गोप्य एवं सदैसामान्यं ऊं लिएु अवून्न भावोको 
व्यंजित करना भी उलट्वासी कहा जा सकता है । ताच्रिके एवं सिद्ध अपने 
वामाचारों को गोपनीय रखने के लिएही इस्त पकार की अटपटी भाषा मे अट-~ 
पटी या विपयेययुक्त उक्तिं कहा करते थे 1 आगे चलकर नाथपथी उन्ही 
लवो-लहजे या तजं पर अध्यात्म-साधना से सम्बन्धित गूढ वाते भी कहने लगे । 
कबीर क्योकि अपनी अध्यात्म-साधना के क्षेत्र मे नाथ-सम्प्रदाय से पर्याप्त प्रभा- 
वित ये, अतः उन्हने भी अपनी वाणी में यत्र-तत्र इस विपयेय-पद्धति को नपनाः 
लिया । लोग इस विप्यंय-पद्धति को समज्न पाने मे असमथं थे, अतः उन्होने इसः 
प्रकार की अभिव्यवितयों को “उलटवासी' नामदेदिया मौर यह्‌नामदहीः 
अष्यात्म-साघकों मे चल निकला 1 


कबीर ने उलटवासियो को "उलटा वेद" कहकर भी अभिहित किया है । 
वेद मे वहुत कुछ सैद्धान्तिक अभिव्यवितियां है 1 अतः मध्ययुगीन अध्यात्मवादीः 
क्षे से अप्रकाश्य अध्यात्म-सिद्धान्तों को (उलटा वेदः या उलटवासी कटा जाने 
लगा । कबीर से पहले इस प्रकार की विपृय॑य उक्तियां कह्ने की परम्परा 
निश्चय ही विद्यमान थी । कुछ सोगो का तो कथन है कि च्छरवेद तक मे उलट-~ 
वासियां या विपयंस्त उवितियां पाई जाती है । वेद-विहित अदिति-क्थाका इस 
सन्दर्भ मे विशेष उल्लेख किया जातादहै। गे चलकर उपनिषदोमेसेभीः 
विद्वानों ने उलटवासियों की परम्परा खोज निकाली है) तैतिरेय उपनिषदकीः 
एक उर्वित उदाहूरणस्वरूप प्रस्तुत कौ जातीदहैकि वपृथ्वी आकाश्न मे ओरः 
सकाश पृथ्वी मे प्रतिष्ठित है 1 उपनिपदो के कालके वाद उलटनास्सियो का 
चलन हमें चात्रिक-पाहित्य की विविध उक्तियोँमे ही दिखाई देता है । अपने 
तंत्र-साधन( के भेदो ओर वासाचारों को सुगुप्तं या सम्बद्ध लोगो तक सीमितः 
रखने के लिएवेलोगण इस प्रकार की उवतियों का प्रयोग करते रहु। उनके 
चाद व्यानी सिदध गौर फिर नाथ-सम्प्रदाय के साहित्यमेंभी इस प्रकारकीः 
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उवितयो कै प्रयोग मिलने लगते हैँ । सिद्धौ भौर नाथो से होती हुई यह परम्प 
करवीर तक पहुंची । पर यहं एकत्तथ्यदहैकिकवीर कौ प्रामाणिक बाणीमें 
उलटवासियों की संख्या स्वत्पहीरहै। फिर अभिन्यक्ति के इस प्रकारके प्रति 
कवीर कोई विशेष भाग्रही नही दीख पडते । पर प्रक्षेपो के कारण आज कड 
उट-पर्टंग उक्तियों को कवीरके नाम से प्रचारित-प्रसारित किया जातादहै, 
जंसे-- 
“तरसे कम्बल भज पानी ।“ 
या फिर नाव में नदिया इवी जाए" आदि । इस प्रकार की ओौर करई 
उकतियां भी भाज कवीरके नाम से सम्बद्ध होकर रह गईदटै। 
जंसाकि हम उपर कहु आए है, विपयैय-पद्धति या उलटबासियो के मूल 
मे आध्यात्मिक या अन्य वामाचारों से सम्बन्धित गोपनीयता की भावनातोहै 
ही, जिज्ञासता जागृत करने की भावना भी निश्वय ही पाई जाती है 1 पहली 
भावना के समान इस दूसरी भावना को व्यथं या बुरा नही कहा जा सकता । 
उलटवासी में एेसी घटनाभों या तथ्योंकाचिपा कथन भींरहाकरतारै,जो 
व्यवहार जगत पे उत्त प्रकार सेघटितिन हषा हो 1 परिणामतः इनका श्रवण 
कर आम जन स्पष्टतः जिन्नासुदहो उठा करते थे ओौर सम्बद्ध लोग इसी जागृत 
जिन्चासा को अपने मत-पन्धके प्रचार के सन्दभं मे सफलतापूवेकं भुना लिया 
करते ये । जहां तक कवीर की उ्दट्वासियों काप्रष्नहै, एक तो उन्हं हम 
निहितस्वार्थो से अनुप्राणित नही कह सकते, दूसरे उन्हे नितान्त शुष्कं एवं 
नीरस कहकर काव्य-जगत से वहिप्करृत भी नही कर सक्दे। इनमे एक प्रकार 
की निण्चित प्रतीक्रात्मक योजनाएं उपलब्ध टोती है । सात्र चमत्कार उत्पन्न 
करना उनका प्रयोजन या गन्तव्य नही कहा जा सकता । कवीरने षिद्ध ओर 
नाथो से इस परम्परा को अपनाया, यह्‌ असन्दिश्ध त"यदहै। इसकी पुष्टि तव 
्गीरभीदहो जाती है, जव हम सिद्धो की कद्‌ उदटवासियो को थोडे परिवर्वन 
के साथ ज्यो-का-त्यो क्वीर-वाणीमे भौ पातहै 1 तुलनात्मक दष्टिसे तान्तिया 
नामक सिद्ध की यह्‌ उक्ति देषे-- 
“बादल विएल गविया बाच, पिदर ददहिएं एतना सामे ।“ 
दरसीकोक्रवीरनेग्रो कर दिया है- 
वल दियाय गाय भई वाद्य, वछरा दहे तीनों सांज् 
- कुछ लोग कवीर कौ अधिकांश आशघ्यात्मिक उक्तियो को उलटवासी मानते 
है, जवेकि कुढ अन्य उनकरौ वाणी मे उलटवासियों जैसी उक्तियो का प्रयोग 
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न्यनतम स्प्रीकार करते हँ । दूसरा मत अधिक युवितसंगत प्रतीत नही होता, 
चयोकि इस -मतावलम्बियों ते क्वीर की प्रत्येक चामत्कारिक उक्तिको 
उलटवासी या विपययपूणे उक्ति मान लिया है, जवकि चमत्कार काव्य का 
एक गण तौ यवश्य हैः पर प्रत्येक चामत्कारिक उवित उलटवाही नही- हृभा 
करती ! कवीर की उलटवासियोमे कोईन कई आध्णारमिकि चमत्कार षाया 
जाताहै। उसमे अभिव्यंजत्म के कल्प दिखारईदेतेहै। विरोध की भावना 
तो रहती ही है, उप्ते साथ रूपकात्मक एवं प्रतीक लियो काभी एके 
वितक्षण समन्वय दिष्धाई देता है । महापण्डित राहुल सांछृत्यायन की मान्या 
है कि प्रत्येक उलटवासी मुख्यतः रूपकात्मक ही हुजा करतीं है । पर ऽ 
दमुणायतत उस सान्या का विरो करते हुए लिखते है कि “हमारी समन्नमे 
इस प्रकार कां नियम निण्चित करना उचित नही । वहत सी एेसी उतट- 
वासियां होती है जो ह्पकप्रधान न हौकर विभावना, जसंयत्ति, विरोध, 
विशेषोक्ति ओर व्याघात आदि विरेधमूलक अलंकारो के सहारे व्यवत हुई है । 
उनमे कही-कही पर रूपक की योजना विल्छुल भी नही मिलती ।” हमारे मत 
मे भी यह्‌ मान्यता उचित प्रतीत होती है । उलटवासियो मे ह्पक करी योजना 
रह सकठी है पर सवत्र नही! ह, विरोधमूलक विलक्षणता उलटवासी के 
लिए स्यात्‌ आवश्यक गुण-छ्मं है 1 इस मान्यता के अनुसार ही डं त्रिगुणायत 
ने कवीर की उलटवासियों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित भागो- 
उपभागो > विभाजित किया है-- ` ^ ध 

.-~ १. यलंक्रार-प्रधान उलटव्रात्नियां । २. सदभुत-रस प्रधान उलंटवाङ्गियां 1 
३. प्रतीक-प्रधान उलटवास्षियां । ॥ = + 
` -हेनका सोदाहश्णं व्यौरा एव विकेचन भी उन्ही के अनुसार इस प्रकारं से 
रेखांकित क्रिया जा तकता है-- 

१. सलन्नार-प्रधान उलटवादह्िया--टलटवासी का प्रयोग मूलतः लों 
को चमल्छन करनेकी ावनासै भी किया गयाहै,ये वातत उपरी चिविचनों मे 
ज्दीजा चुकी दै 1 उसी प्रकार काव्यमे अलंकारोकै प्रयोग का एकु कारण 
उक्ति मे चमत्कार उत्पतन्त करनाभी मानाजातादहै। पर, जैसाकि ऊपर 
भी कटा मयाहै, उलटवासी मे प्राव. विरोधदूलकता रहती ही है। उस 

वरोधमूलक्ता के कारण ही इस प्रकार की विपयंध-उक्तिमे चमत्कारभी 
उत्पन्न हो जाया करता है ! इमीलिद्‌ जलंकरारप्रधान उलटवासियां मुख्यतः एवं 
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पूलतः वि रोधमूलक् अलंकारो पर ही अवलम्बित रहा करती हैँ । इन विरोध- 
मूचक्र अलंक्रासें मे प्रमुख मानै जति है--विरोधः विरोधाभासः, असम्भव, 
विभावना, वप्षंगत्ति, विजेपोवित्त, विपम विचित्र, अधिक, अन्योन्य एवं व्याघातं 
सलंक्रार। अध्यवेसायप्रुलक एवं विरोधमूलक अतिशयो विति जलंकार भी इसी के 
अन्तर्गत याता है । प्रायः कीर की उलटवासियां इन्ही यलंकारों पर धा्धित 
एवं आधृत है । यथा का्यं-करण की भिन्नता वाले असंगति अलंकारका 
उदाहरणैः । 

४ "आयम वेलि अक्ता फल अणं व्यावण का दृध ।“ 

तमी जगह कार्य-करण की विभिन्नताकेकारणदही यहम चमत्छेत करमे 
की मत्ता अ यदह । आध्यात्मिक संकेत भी प्रायः अवरन्न ौरश्रोताया 
पादक के चमत्कृत लने, जिच्चातरा वनने कौ यह भी एक कारण स्पष्टदह। इती 
प्रकार विना हैन कायं सम्पादित कराने वाले अलंकार "विभावना से संयतं 
उलट्वापसी का उदाहरण भी देखं-- 

““कमल जो एूले जलह विन `" " "“ क 

काय-कमच काषूननातोहो रहादै" पर कारण जलके यभावे) अव 
इस उविति # कौन-ता आध्यात्मिक संकेत है, यहु स्पष्ट नही । इनारी स्वा- 
भाविक जिन्नापा इमकौ व्याख्या सांगतीहै। 

दसी प्रकार “विपम' बलंकार से संयत उलट्वासी का उदाहरण भी प्रस्तुत 
है) देखिए कितनी चमत्कृत कर देने वाली आध्यात्मिक चेत्तना स्र रमित बात 
कही गई है-- | 
“'जाकातते मूख ओवा बुभां पाताले पनिहार 1 

सामान्यतो क्या विनेप व्यक्तियों के भी इसप्रकार की उव्तियोकी 
व्याख्या करते समय छक्के ट जाना स्डाभाविक हे) 

अधिक अलकार ने अलकन उल््वासी ची कितनी भव्य, प्रभावी एवं 
चमत्कृत कर देने वाची वन पड़ी है-- 

""जिहि सर घडा न वता, अव मै सल लतति न्हाय । 
देवल दूडा लस सु, पलि तिसाई्‌ जाय ।1 

“विरोध! एवं "विजेषोवित' अलंकारो का संकर सूप उलटवासी की निम्नः 

लिखित पंक्ति मेँ द्रब्टव्य है-- ` 
“ठाढा सह्‌ चरावे गाई 
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अवे करते रहिए माथापच्ची भौर ढं दते रहिए सिह हारा गौएं चरने के 
चमत्कृत कर देने वाले इस कथन का आध्यात्मक गृढा्थं । जो हौ, इन उक्तिगों 
को विपयंयपृ्णं होते हुए भी एकदम शुष्क-नीरस या कत्पनाहीन नही कहा जा 
सकता । सिद्धो की सन्ध्या-भाषा कौ उलदी-सीधी वहक माना भी नही कहा 
जा सकता । रहस्यगृढता के साथ चमत्कृत ओरं प्रभावित करने कौ शविति भी 
इनमे वियमान है भौर सरसता भी । 

२. अद्भुत रस-प्रधान उलटवबासि्यो--कवीर की विपर्यय उवितियों (उलट- 
वासियों) मे अनेकशः अद्भुत रस का आश्रय लेकर गृढ रहस्यात्मक वाते भी 
कही गई है । कवि ने अनेकशः घटना-व्यापार को सचित्र सजीवता प्रदान करने 
कीचेष्टा की है! एेसा करते समय आलंकारिक एवं प्रतीकात्मक प्रयोगतो 
महत्वहीन से होकर रह गए है ओर अद्भुत रस की सवल सृष्टि होने लगी है । 
परिणामतः पाठक याश्रोताका ध्यान गृढाथेकीगोरन जाकर चकित हकर 
ही रह जाता है । उदाहरण प्रस्तुत है-- 

“"ठेसा अवृभुत मेरे गुरि कथ्या में रहा भेषे। 
मूसा हस्ती सौ लड, कोई विरला पेखै ॥। 
सूखा पठा ववि से, लारे सापणि धाई। 
उलटि मूसे घापणि निली, यहु अचरज भाई ॥ 
चींटी परवत उषण्पां ने रख्यौ चौड। 
मुर्गा निनी सू लड, क्ल पाणी दौड ॥ 
सृरहीं चूखे बछतलि, लच्छा दध उतारे । 
एला नवल गणी भया, सारदलहि मारं ॥ 
भील चुकष्या वन वीक्ष सै, ससा सर सारे। 
कहै करवीर ताहि गुर करो, जो यह्‌ पर्दाह विचारे 11 

पद पर विचार कर कवीरके गुरु बननेकीकचेष्टा व्यथं) इसमे यद्यपि 
सुषुम्ना एवं अन्य नाडी-चक्र-साधना का उल्लेख किया गया है, पर सभी चकित- 
चमत्कृत कर देने वाले उलटे एवं अद्भुत टंगसे। इस प्रकार के अन्य करई 

उदाहरण भी कवीर-काव्यमे खोजे जा सक्ते है । 

३. प्रतीक-प्रधान उलटवास्ियां--अध्यात्म-साधना की गूढ रहस्यात्मक 
अभिन्यक्तिया करते समय अनेकशः कबीर ने प्रतीको का सहारा भी लिया है| 
चस्तुतः जिसे उलटवासी या उक्ति-विपर्यय कहा जाता है, उसमें प्रतीकात्मकता 
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सदा-सर्वंदा प्रमुख रहा करती ह । पर कदीं-कही- उनमें रूपकात्मकता भी उभर- 
कर सामने-आ जाया करती है। यही देख ० गोविन्द त्रिगुणायत ने कवीर 
की इस प्रकार की उलय्वासियों का अन्तः विभाजन दो स्पों मे कर दिया है-- 
(क) प्रतीक-प्रधान उलटवासी । (ख) सूपक-प्रधान उलटवासी । 
क्रम से इन दोनों के उदाहरण द्रष्टव्य है । पहले प्रतीक-प्रधान का ही. उदा- 
इरण देखें-- 
"से नगरि करौ क्ुटवारी, चंचल पुरिष विचक््लन नारी । 
वेल विधाह गाई भई वल, बछर दहै तीय सन्न ॥ 
सकड़ी घरि श्राषी छचिहषरौ, मास पसारि चीत्ह रखवारी । 
मूषा खेवर नाव विलहया, मीडकं सोवे संपि पसरिया ॥ 
नित उठ स्यासल सिह सू जु्चै, कहै कनीर कोई विरला दुघे । 
दैन सव कुछ एक अचरज्ञ पहेली । अव दूसरे रूप रूपक-प्रधान उलट्वासी 
का भी एक उदाहरण देखं-- 
"हरि के चारे वड पकाए, लजिक्रि जारे तिनि खाए) 
ज्ञान अनच्तेत फिर नर लोई, ताथ जननि जननि दुहुकाएु ॥ 
धौल सदलिया वैलह बाबी, कड़वा ताल बावे । 
पहर चोलना गदहा नाचे, भसा निरति करव ॥ 
स्यध बंठा पान कतरे, धूल गमिलौरा लावे । 
उंदरी बपुरी संगल गावे, कदू एक आनन्द सुनाने ॥ 
छुं कनीर सुनहु रे सन्तुहु, गडरी परवत खावा । 
चकवा वीसि श्रंगारे निगले समंद अकासे घाना} 
इसी प्रकार की गौर करई शूपकात्मक या रूपकमूलक उलटनासिर्या भी 
कवीरकी वाणी में उपलब्ध है । 
इस प्रकार हम देखते है किं कवीर ने अपतत से पूर्ववर्ती साधकं के विभिन्न 
सम्प्रदायो से प्रेरणा लेकर विपर्यय-उवित या उलटवासी के महत्व को भली 
प्रकार समज्ञा, उसे हूदयगंग करके स्वयं भी अपत्ती अध्यात्मक साधना में जभि- 
व्यक्ति कौ इस विधा का मुखद प्रयोग किया । कवीर की उलटनासियों की प्रमुख 
विशेषता यह रेखांकित की जा सकती है कि इनमे तानरिको-वज्रयानी सिद्धो 
कौ इस प्रकार की उक्तियों के समान अश्लीलता कही नही आने पाई । उन्होने 
डोमनियों, रजकनियों जादि का विलास-वासना के संदभं में संध्या-भाषाका 


१ 
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उन्होने उसी प्रकार के अर्थात्‌ अपने श्रोतावगं के अनुरूप भापाकाया भापायी 
शब्दों का प्रयोग किया यहीकारणदहै कि एक ओर उनकी भापा मे जहां 
पूर्वी हिन्दीका ठे ठठ्देखाजा सकता रहै, वर्ह पश्चिमी हिन्दी, अरवी- 
फारस, उदू, अवधी ब्रज आदि विभिन्न भाषामों का सम्पाट भी देखा जा 
सकता है। इन भापाभों के साथ-साथ खड़ी वोती, पंजावी, मारवाड़ी; 
भोजपुरी, बुन्देली भादि उपभाषागो या वोलियो के यथेष्ठ शव्द भी उनके 
भाषायी-मयोगों मे स्पष्ट देले जा सकते है। स्यात्‌ यही सव देखन~सुनकर ही 
आचायं रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में एवं अन्यत्र करवीर कीभापाका 
नामकरण 'सधुक्कडी' भाषा किया है, जो एकं प्रक्रार से उचित ही प्रतीत होता 
दहै! पर इस मान्यता को शुक्लजी ते कवीर की साखियों तक ही सीमित रखा 
है । उनकी मान्यता है कि कवीर-विरवित रमैनियोंमे पूर्वीभापा एवंत्रन- 
भाषाका ही प्रमुखतः सम्मिश्रण है । 

य्ह कवीर की भाषा से संवंध रखने वाले अन्य विद्वानी के मतोंको संक्षेप 
मे ाकलन-अध्ययन कर लेना उचितं रहेगा । डां० व्यामयुदरदासर नागरी 
मरचारिणी सभा द्वारा प्रकाशितं "करवीर ग्रंथावली कौ भूमिकामेकवीर की 
भापाकेवारेमे कहते है कि उसका निणेय कर पाना वास्तव मेषटेटी खीर 
है 1 उन्होने केवीर की भाषा को आचाय शुक्ल के समान सधुक्कडी तो नही; 
पर “खिचडी' कहकर अभिहित कर दियारहै। फिरवेक्बीर की इस उर्विति 
के आधारपर कि भेरी वोली पूरवीःमेपूरवी' का अर्थं विहारी.मिधित 
अव्रधी भाषा स्वीकारतेहे। वे कवीर की वोली पर खडी, पंजावी, राजस्थानी, 
व्रज आदि का प्रभाव भी निस्सकोच स्वीकार करते है।- इसके विपरीत डं० 
चाबरुराम सक्सेना कवीर को अवधी भाषा का प्रथम सत कवि स्वीकार करते हैः 
जिसे -स्यात्‌ युक्सिंगत नही कहा जा सकता । प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डँ° सुनीति 
धमार चर्ट्जी की मान्यतारहै कि कबीर मूलतः भोजपुरी क्षेत्र के निवासी ये। 
पर तत्कालीन अन्य कवियो के समान उन्होने भी काव्य-भाषाकेरूपमे त्रज 
एवं अवधी भाषारओंकाही अपनी कवितामें प्रयोग विया! फिरभीजववे 
अपनी भूमि की वोली भोजपुरी का प्रयोग किथा करते थे, तो स्वभावतः उसमे 
ज एवं अन्य पक्िमी बोलियों के शब्दो, तत्वों का समावेशो जाया करता 


था। अतः चटर्जी साहव यह निर्धारितकरते हैकि क्वीरजी .की भाषा 
भोजपुरी-मिश्रित ब्रन भाषा ही सामान्यतः कही जा सक्तीहि। 
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हिन्दी भाषा के एक अन्य विदधान डँ० उदयनारायण तिवारी का मतद 
कि कथीरजी की काव्य-भापा मूलतः भोजपुरी ही है, परन्तु जिस प्रकार समय 
पाकर बुद्ध की पालि भाषा में अनेक प्रकारके परिवतंन आ गएु वे, उसी प्रकार 
करवीर काव्य का व्यापक प्रचार-प्रसार होने पर उस्र परभी विविध प्रकारक 
स्थानीय रंग-रूप चट गए । यही कारण हैकि उनकी भ्रापा मे विविध 
भाषा्योँ-वोलियो के णव्द मिलते एवं उनका प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता 
है! राजस्थान के करई विदानो के सपान सूयं करण पारीखने डोला मार्य 
दहा" की भूमिका मे कवीर-भापाके वारे मे अपना अभिमत व्यवत करते हुए 
लिखा किक्वीरको उसी प्रकार से राजस्थानी भापाका कविकटाजा 
सकता है, जसे दोला मारू' काव्यके सर्जकको । पर हमारे विचारमेदरेसा 
मानना कतई युक्तिसंगत नही । कवीर की भापा अनेकशः राजस्थानी-प्रभावित 
अवष्य प्रतीत होने लगती है, पर उनके काव्यम उस प्रकारका प्रभाव छोडने 
वाले स्थल वहुत कमहं । कवीर के साहित्य पर विशेष कायं करने वाले डँ° 
रामकमार वर्माकी मान्यताटैकि कवीर की भापा अपरिष्कृत है । वह्‌ पूर्वी 
हिन्दी, राजस्थानी ओर पजारी का सर्मिश्रण है। उनकी यह्‌ भी मान्यतादहै 
कि मूलतः कवीर की भापा अपनी स्थानीय वोली भोजपुरी ही रही होगी । 
चाद में उनके भक्तोनेउस पर पश्चिमी रंग चढ़ा दिया होगा, जसेकति 
वृद्ध कीभापामे भी परवर्तीकाल मे परिवतंनभा गया। विहार के डौ० 
युभद्रञ्ञाकौ मान्यता किकवीरका जन्म मिथिलामेहभाथा भौर व्ही 
उनका आरम्भिके जीवन भी व्यतीत हुमा था। उनकी रचनाएं भी मूलतः 
मंथिलीभापा मेही र्दी गई थी । पर यह्‌ मान्यत्ता अन्य किसी विशिष्ट 
विद्वान का समर्थेन नही जुटा रकी, अतः अमान्य ही ठहुराई जाएगी । डँ° 
गोविद व्रिगरणायतने डं श्वामपुदर दास द्वारा सम्पादिते कवीर ग्रंथावली 
ओर डं० सामकुमार वर्मा द्वारा विरचित-संकलित संत कवीर' के आधार पर 
कृवीर को भापा संबंधी सामान्य प्रवृत्तियों का लेखा-जोखा इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है-- 

१. उस्म पंजावीपन अधिक है। 

२. उसमे भोजपुरी भापा के संज्ञा भौर फिया रूप प्रचुरता से मिलते है। 

उनकी भापा में कही-कही खड़ी वोली के अच्छे उदाहरण मिलते है । 
४.भापाका रूप अधिकतर विषय एवं भापा के अनुरूपहै। 
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करा प्रयोग ३३२ वार, परसर्गोका ६०२ वार, सर्॑नामौं का १४६ बार, 
क्रियाभों का भ्रयोग ३३२ वार किया है) डँ रामदरुमार वर्मा ते यह 
मान्यताभीव्यक्तकीटै क्िकवीरको वाणी मं रेपे अनेक शब्द भी उपलन्ध 
होते है, जिनकी मूल अवधारणा भोजपुरी ही थी, पर लिविकासें ने उनका 
रूपान्तरण कर दिया । 


कवीरकी वाणी में यत्र-तत्र णद्ध खड़ीवोली केल्पभीदेषे जा सकते 
हँ । आचाय जुक्ल खड़ी बोली के गन्द-स्पौं के प्रयोगकी प्ररम्पराको सिद्धो 
की देन मानते है! उनका यह्‌ भीक्ट्नाटै किं उपदेश देनेकेक्षणोमे कवीर 
दि सभी सन्तो की भापा प्रायः खड़ी वोलीहो गर्ह । पियारा, अकेला, 
लूटा, भला, का, था, ये, भपरा,या, गे, गी जादिरूपखड़ीबोलीकेही ह) 
डं० भगवतप्रसाद दवे के अनुसार क्वौरकी वाणी म खड़ी वोली की सनाओं 
का प्रयोग २०२ वार, व्शिपणोका रथदार, परस्र्गो का १००१ वार, 
सवेनामों का ७४६ वार भीर क्रियाओं का ३९०७ वार हुंजादहै। कुल 
भयोगकी दुष्टिसे कीर कीवाणीमे व्रज भाषा के शब्दं कौ कुल सख्या 
(६८४७) के वाद खड़ी वोली काही क्षम अताहै। कुल योग वनता है-- 
५८९३ शब्द । एक साखी धी उदाह्‌ रणस्वरूप प्रस्तृत कौ जा सकती है, जिसमें 
समग्रतः खड़ी बोली का ही प्रयोग सुष्टु प्रकारेण सम्भव हो स्काटे-- 
“भारी कहूं तो वहु उरू, दलका कटं ते स्षूढ । 
मेका जानो राम को, नेनों क्वहं न दीठ॥" 


डो° गोविन्द त्रिगुणायत की यह मान्यता है ओर उचित भी प्रतीत होती 
ङ-कि कवीर की काव्य-भापा का रूप अधिकतर विषय, व्यवित ओर भावके 
अनुकूल दहै। जववे किसी मु्तलमान को कोई वात समन्नातेपे या किसी 
इस्लामी वात को समज्ञाना चाहते ये तो वह फारसी-मिध्ित उदु का प्रयोग 
करते थे । इस प्रकार हिन्द्र धमं की चर्चा करते समय तथा पण्डितो को समन्ञाते 
समय शुद्ध हिन्दी का ही प्रयोग करतेये। देखिए मियां को समन्नाते समय 
कंसा उद का प्रयोग किथा है-- 


“मीय बुष्हसौ बोल्यां वाणी नहीं अआवें। 
हम मसकीन खुदाई वन्दे, तुम्हारा जस मनि भावं ॥ 
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अल्लाह्‌ अवलि दीन क्षा साहिव, जारे नहीं एरमाया । 
मुरसिद पीर तुम्हारंहै को, कहौ कहां ये आया ।" 
इसी प्रकार हिन्द्र महात्मा्भों भौर सन्तो का लक्षण वताते समय वह्‌ शुद्ध 
हिन्दी का प्रयोग करते है-- 
"“<निरवेरी निहकामता, साई सेती नेह 1. 
चिषियासु न्यारा रहै, संतनिको भ्रंग एह 1“ 
णुद्ध हिन्दी होते हृए भी भाषा की भंगिमा ब्रज मौर अवधी से प्रभावित 
है, यह वात यहां स्पष्ट देखी जा सकती है । क्योकि कवीर की भाषा ते वंगला, 
मैथिली, राजस्थानी आदि भापागोंके प्रथीगभी मिल जाते, मतः डँ 
त्रिगुणायत का यह्‌ कथन एक सीमा तक ठीके ही प्रतीत होता कि कबीर 
की भापामें यदिदेखा जाए गौर खोजकीजाए, तो भारत की प्रत्येक 
भाषा काकु नकु प्रभाव दिखाईदेगा। यही कारण हैकि उनकी 
रचनाओं में मारवाड़ी, राजस्थानी, पजावी, भोजपुरी आदि के वहूतसेरूप 


मिलते है।' राजस्थानी का प्रभाव इस प्रकार की करई साखियोंमें देवाजाः 
सक्रता है-- 


1 


“आखडियां प्रेम कसाइयां, लोग जानें दुलड्यां । 
साई अपनं कारणे, रोर्ु-रोई रातड्यां 
इसी प्रकार राजस्थानी-प्रभादित 'जीभडियांः जैसे प्रयोण भी उनकी कविता 
मे मिल जाते है-- 
“जोघड्यां छाला एरा, राम पुकारि पुकारि 
राजस्थानी के मिधित-जमिशध्ित शब्दों के प्रयोग की बूल सख्या कवीरकी 
वाणी में ३००० वेः अ{स-पास् या इससे कुछ अधिक वताईजातीदहै। जोहो, 
प्राय. विद्वानों कानिष्कपं यहुहै कि क्वीर की काव्य-भापा कामूल या 
वास्विक् आधार, पारिधापिक शब्दावली में रीढ़की हडंडीतो खडी वोलीही 
है । भोजपुरी, अवधी ब्रज, आद्वि नही 1 पंजावी तौ एकदम नही 1 उसे पश्चिमी 
हिन्दी भीक्हाजा सवता दहै । कवीर के जन्म-निवास-स्थान आदिके कारण 
उस पर पूर्वी हिन्दीक्ता प्रभाव भी स्वाभाविक ही कहा जाएगा) उस पर न्रज 
एवं अवधी का प्रभाव भी असदिग्ध है । त्रज-भाषा के मिश्ित शब्दों कौ संख्याः 
केवीर वाणी में क्रमशः इस प्रकार स्वीकारी गई है-- 
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सी प्रनमर कपत्रीर को वाणी लवधी भाया मे भी प्रधानत यही । 
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ठ्स परार अन्य भारतीय दिशे कर उत्तरपर्व मारत दी न भापाओों 

का स्पष्ट प्रभाय भी दादीर कौ दाव्य-मापा पर स्पष्ट उषनच्धह। उनी 
कारण उनकी नापा को (सधूनकडी' या 'चखिच्दी' या फिरथाम णव्दो मे चथ 
नापा कहना ही अधिक युक्तिरांगत प्रतीत होत्ता ह 1 अनेक वरिष्ठ व्द्रिनीने 
ठेदा कहा भी है । णौस्येनी अप्रजः मध्यदेलक्ती लिनदो भाषाओं का 
विकास हज, जमौर्‌ वरो के कह सिपहरः के भनुनार्‌ उनकेवामरहै- 
देहलती लोर पूरी । देदववी को ही उत्त समय दाता वावोनी दा 
जाताथा। चती को मूलतः यारीढ्‌ गे क्य में बनाकर, अन्य भापाओके 
सहयोग त रिद्धो-नाथो ने अप्ने मतकाप्रचार-प्रसार क्रिवि यथा) कादन्तर 
मे क्वीरने भीमुलं आश्वारके हपमेउप्ती भापार्जर्‌ अन्व भापाओोंके 
सहयोग कौ प्रक्रिया को अपनाकर्‌ अवनौ भरापानत्न ह्ांचाङ्डा वियः ओर 
अपने विचार अभिव्यंजिति कर सव-सुलथ कर दिए । पर उनकी दिन्द्र भाषा 
कावहर्पहीदै, जो पूरवमे प्रचित था। पेजावी, राजस्थानो, मारवाड़ी 
जादि को विविध सन्तो-साधुभो के सत्संग का प्रभाव रेखांकिति किया जा सकता 
द\ डों° भगवतप्रसाद दुवे बादिदुछलोगौने करीर कौ मूल भापाब्रजकौ 
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माना है । उनके अनुसार--“कवीर ग्रंथावली मे मिधित तथा जमिध्रित दोनौं 
रूपों मे व्रजके रूपों का स्पष्ट रूप से सर्वाधिक प्रयोग देखकर यह्‌ निश्चय- 
पूर्वक कहा जा सकता है करि उसकी मूलाधार बोली त्रज ह ।"- इस मान्यता में 
यद्यपि कुछ ठन दीख पड़ता है, पर कुल मिलाकर कवीर की भाषाकाजो 
रूप वनता है, उसे समन्वित या मिशित कहना ही अधिक्र -युक्तिसंगत प्रतीत 
ह्येता है ॐं० मदैन्धका मतभी काफी कुष्ठ मिश्रित रूप. परह बल देने 
वाला है 1 उनकी मान्यताहै कि संज्ञा, परसग, सवनाम, क्रिया एव अन्ययोंने 
अवधी, व्रज गौर खडी वोली का सर्वाधिक सिश्रण है । उनके कथन का सार- 
तत्व यह ट ऋ । 

“"प्रयोगवृत्ति की दप्टिसेसंज्ना तथाक्ियामे ब्रजके रूप अधिकं दहै) 
परसग ओौर अव्यय अवधी कै अधिक है तथा स्वनाम खड़ी वोलीके) वैसे 
रूपों के वैविध्य कीदृष्टिसे अवधी के रूप अपेक्षत्तया अधिक पाये जतिदहै। 
भापा निर्णय करने सगय इस तथ्य को सवथा उपेक्षा नही की जा सकती-- 
फिर भी केवल यवध्रीकोकवीरकी भाषाकेरूपमे स्वीकार नहीकियाजा 
सकता \ व्रज भाषा तथा खडी वोली का इतना अधिक.मिश्रणरह कि इतकी 
उपेक्षानहीकीनजा सकती । इस कारण कृवीर को किसी एक भाषाकाकवि 
अथवा करवीर ग्रंथावली की भाषा कोई एक्‌ बोली स्वीकार करना वैज्ञानिक 
नही । कवीर की भापा में घवधी, ब्रजभाषा ओौर खडी वोली इन तीनों भाषाभों 
का मिश्रण माननादही अधिक न्यायसंगत तथा वैज्ञानिक हग । इन तीनों 
के मिश्रित हप के साथ राजस्थानी, भोजपुरी तथा पंजावी के रूपों का सहायक 
ख्पमे प्रयोग हुजा है“ इस प्रकार कवीरकी भाषा को समन्वित, सिधित, 
सध्ुककडी, विचडी या साध-भापा' कहना ही उचित है । ये सारे णब्द भापा 
के सिले-जुले स्वल्पके ही परिचायक है 1 

नि रयाडस्वरता, सहजत, सरलता, स्पष्टता आदिक्वीरकी काव्य नापा 
के प्रपुख गुण कटे जा सक्ते है । इतना होते हुए भी यह्‌ अत्यधिक सारगभित 
एवं ठाशेनिक्‌ पृष्ठभूमि पर्‌ आधारित दहै, अतः एक व्यापक एवं स्पष्ट व्याख्या 
मागत है) उदाह्‌रणस्वरूप हम उनके सर्वाधिक सरल एवं प्रचलित दोहे को 
खे तक्ते है-- 

““कारह्‌ करे सो आज कर, आज करे सो अव । 
पल मे परलय होयगी, वहुरी करेगा कव ॥ 
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दोहे का शाच्दिक अर्थं ओर अभिप्राय स्वतः व्यंजित्त एवं स्पष्ट ह, पर इ्रके 
मूलम भारतीय मावागमन एवं उसमे घुटकारे मा मुक्तिकीजौ दार्थंनिक 
ध्वन्यात्मकता अन्तहित टै, वह्‌ निष्वय ही व्याय्या एवं दार्जनिकर पृष्ठपूमि का 
ज्ञान मांगती दहै) दसी कारण उनकी भाषा को सीधी, सरल एवं स्पष्ट होने 
हए भी सकितिकः पारिभाषिक पूवं प्रतीकात्मकं कटा जातादै ) हा, कवीर 
की भाषा मे भारोपित विलष्टता या जालंकरारिकता नही दहै । अभिव्यंजना की 
सहुज-स्वाभाविक्ता में ही उसका समुचा सौष्ठव समाया हया है 1 योग-ताध- 
नाथो, दार्शनिक एवं रहस्यवादी चेतनाओं क सविस्तार वर्णनके कारण दही 
उसमे प्रतीकाटमकता जसे गुणमागएुदहैकरिजो व्याख्या मागिते ह । पृष्ठभूमि 
के सम्यक्‌ जान के विना उसे समञ्च पानां उतना सहुज-सरल नही कि यित्तना 
समञ्च याक्रह दिया जातादहै। कवीरने कर्‌ वार्‌ भापायी ्षव्दौका प्रयोगं 
विकारगक्तया तोड़-मरोड करभी विया) फिरभी डं° व्रिगणायत्तके 
शन्दोमे कवीरका भाषापर एकाधिकारदै। भावानुक्ून एवं नमयानुकूल 
भ्राषा गकर तथा कांट-छांट कर उत्तमे पनी स्वेच्छानुरार अभिव्यवित्त करकैः 
उन्हं घव भात्तादै। तमी तो उरक उक्तियों मे इतना प्राव, प्रयेन अर्‌ 
प्रेपणीयता है । ओर तभी उन्दुं वाणी का डिक्टेटर' उचित टी क्ल्य मयाहै। 
वडी-से-वड़ी वात सहज सरन नापा मेकहुदेनेम क्रीर-सा श्िद्धषरस्ते न्य 
कोई कचि नही मिलता । एक पतित देवघे-- 

“सो जीवन भता कहादही। वित्‌ मूए्‌ जीवन नाहीं 1 

कितनी वड़ी वातवे रुरन-सीधे शब्दो कहं गए) व्मप्रार की 
उवितियो से उनका काव्य भरा पड़ा} मत. आचाय हूजारप्रसाद दिच्दीके 
शब्दो मे केवीर कौ भावा सम्वन्धी प्रषनो कः समाहार कुल भिलाक्रर्‌ प्र प्रकार 
किया जा सकता टै---' अत्यन्त सीधी भनाषामे वह्‌ गहरी चोट नकःरतदहकि चोट 
खाने वाला केवल धून च्चा कर चलदेनेकरे प्िवा ओरकोई रान्ताही नही 
पाता 1“ मौर फिर “अनकही कहानी को ल्प देकर मनोग्राही 
ताकत कवरकी भापामेदहै, वसी वहुत से जन्य लेखकों मे नदी पाईजाती 
है ।'' किसी प्रभावी एवं जीवन्त भापाकेवारैमे ही इस्त प्रकारके विचार्‌ प्रकट 
किए जाया करत है । 
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प्रश्न के चिचिधसरूप 
उन १---“भएषा पर कवीर का जवदरदस्त भधिकारया) वे वाणी के 

डिवदेटर ये 1” भल्च्र्यं द्विवेदी की इस उक्ति से आप कहां तक सहमत दै ? 

प्रहत २--कवीर ने अपनी भाषा पूरवी कही है परन्तु वास्तव में उसकी 
भाषा अधिकतर खडी, ब्रज, अदधी ओर राजस्थानी का सिश्रण ह । इस भाषा- 
चभिन्नेय पर अपने विचार प्रकट कीजिए 1 

भरश्तं ३---""भाषा वहत परिष्कृत एवं परिमर्गजत न होने पर भी कवीर 
छी उक्तियों मे कही-कषहीं विलक्षण प्रभावं ओर चमत्कार है।'* इस उद्धरणके 
सम्वन्ध मे अपने विचार व्यक्व कीजिए! 

प्रन च्--कवीरषफीभाषाके रूप मओौरगुण का संक्षेप मनं विवेचन फरे । 

प्रन “भा की दृष्टि से कनीर सच्चे लोकनायक ये । उनफी भाषा 
छा तिर्माण उस विस्तृत भूभागसे हु था जो पुवं में विहार से लेकर पर्विचम्‌ 
भे राजस्थान-पंलावं त्क फला हआ है 1“ ' इस कथन को ध्यान में रखते हए 
कवीर की भाषाग्त चिल्ेपताभों कः उद्घाटन कीजिए । 
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“कृनीर कोरे सन्त थे, कवि नही । कवीर की वाणी जीवन के कटु 
सत्यो का प्रकाणन तो करती ह पर उसमे कवित्वमयता का सर्वथा अभाव 
है । कवीर एक पहुचे हुए दानिक भौर विचारक तोये, पर कविता के साय 
उनकाद्रूरका भी वस्ता नहीथा। यावे ठोक-पीटकर कविहौ नएु-ये। 
कवीर की रचना उपदेण तो देती है पर भावोन्मेप नही करती । कवीर क्योंकि 
अनपढ ये गीर काव्यशास््र से अपरिचित भी, मतः कचिता का उनके साथ क्या 
वास्ता? कवीरकी वाणी छन्दशास््र की कसौटी पर एकदम खरी नही उतस्ती, 
आदि 1” कवीर के व्यकितित्व, कृत्तित्व भौर काव्यत्वं को लेकर अक्सर इस प्रकार 
के अपवाद उचछाले-गए गौर आज भी यत्र-तत्र उछाते जाते ह । हमारे विचारमें 

इपर प्ऱार के अपव्राद उछालने वाते काव्यशास्त्रं गौर उप्तकी वंधी-वंघाई परम्प- 
राभोंसेतो यत्किचित परिचित प्रतीत हीते रह, पर काच्यत्व या वास्तविक कविता 
व्या होती है, इस वात से परिचित नही लगते। सत्यतो यह्‌ है कि इस तरह 
की वाते करने-कहने वाले स्वयं में सहूदय या कवि-हुदय नदी ह जवकि वास्त- 
विक कविता या कवित्व कौ परख एवं समीक्षा के लिए सहृदय या कवि-हूदय 


होना पहली शतं मानी गई है। इस सम्बन्ध मे डों० पारसनाथ तिवारीका 
मन्तव्य विशचेप उत्लेखनीय है-- 


“कवीर के अन्य पहलू जिस प्रकार विवादास्पद ह उपरी प्रकार उनका कृवि 
कमं भी विवाद का विपय वना हुमा है । भसल में इन फक्कडराम का व्यक्तित्व 
एेसा विलक्षण है कि उसके किसी भी पक्ष को पूवं निश्चित चौखटे मे डालना 
टेटी खीरहौ जातादहै। इसीलिए हिन्दी-भालोचकों का व्ह वगं जो काव्य 

शास्त्रीय सिद्धान्तो के आधार पर काव्य कौ परख करना चाहता है, कवीर को 
उत्कृष्ट कवि मानने को तयार नही । वह्‌ क्यौ तैयार नही, इस तथ्य परं प्रकाश 
डालते हुए डं° तिवारी भागे फिर कहते है कि--“यह्‌ वग रीतिकालीन 
कवियों की कविताई' का कायल है जिसमें कोमल भाव-भेयिमा है, शब्दों का 
मनोयोगपूणं स्थापन-कौशल है, ओौर उनके चित्र गुण, संगीत गण को उनकी 
व्यजना-शक्ति से कम महत्व नही दिया जाता, जिसमे छन्दो ओर अलंक्नारो का 
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सिर चालनः है, भापा कीलुनाईहै भौर तद्नुरूप वण्ये विषय में पर्याप्त 
असुणता है । पर हमारे विचारमेंये सभी बाते अच्छे कान्यत्वकी उपागतो 
हो सकती है, पर समग्रत: काव्यत्व एवं कविता को इन्ही पर आधृत नही माना 
जा सक्ता । कविता तो हादिक, सहज-स्फुरित. भावना की भभिव्यवितत है । 
वह तो किसी अनजाने शुष्क-नीरस प्रस्तर खण्ड के अन्तराल को सहसा विर्दीण 
करके मूते-प्रवाहित हौ उठने वाली अन्तः सलिला है जो उबड-खाबड बनालिथों 
मे अपने ही ञावेग से प्रवाहित होती हुई, स्वतः वेग से अपना. पथ-निर्माण करती 
इई हम तक ब्रुव हमे भी भावविह्वल कर दिया करती दहै! उसके लिए 
नगरीय नदी-तटों या उपवनो-पार्कोके समान किसीभी प्रकारके कजिम 
आधान की अवश्यकता नही रहा करती । कबीर के काव्यत्वं या कवित्व- 
अतिभा का वास्तविक आकलन इन्हीं मूल, स्वतः स्फ़तं तथ्यों के भालोक मेही 
किया जा सकता है, परस्परागत शास्त्रीय तट-बन्धों के बन्दीखानों में बन्द होकर 
नहीं । इसी कारण कवीर को काव्यशास्त्रीय दृष्टि से कवि न मानने वाले वर्गं 
की तुलनासेरएे्े लोगो कौ सख्या अधिक है, जोक्वीर की वाणी को स्वतः 
स्फूतं मौर निन कविता मानते है । इसी तथ्यकी ओर इंगित करते हुएही 
ड†० ष्यामयृन्दरदास ने कहा था कि--“सत्य के प्रकाश 'का साधन वनकर कविता 
-स्वयं कनीर की जिह्वा पर आवटी 1“ ओौर इसी व्यं की मान्यताभोंका 
श्रकाशत् करते हुए पं० परशुराम चतुवदीनेभी कनीर साहित्यकी परख 
-रचना की प्रस्तावना मे उचितदहीज्लिा है कि-- 

“कवीर साहब की रचना को शुद्ध साहित्यिक नियमो की परम्परासे 
यरखना उचित नही कहा जा सकेता । कबीर-साहित्य उन रंग-विरगे पुष्पो में 
नही जो सजे-सजाए उद्यानों की क्यारियों मे किसी फरम विशेष के अनसार 
-उगाए गए रहते है गौर जिनकी छटा तथा सौन्दयं का अधिकांश योग्य मालियों 
के कला-नंपुण्य पर भी आश्रित रहाकरतारहै। यह्‌ एक बन्यकुयुम हैजो 
अपने स्थल पर आप हूभा है भौर जिसका विकास केवल प्राकृतिक विषयों पर 
ही निर्भर र्हा है 1” तात्पयं स्पष्ट है कि कवीर की काव्य-प्रतिना पर मात्र कुष्ठ 
शास्त्रीय तत्वों के अभावके कारण दही प्रष्न-चिह्व नही लगाया जा सकता । 
कविता का सस्बन्धं उतना बौद्धिक तत्वों से नहीं हुआ करता जितना कि हाईदिक 
एवं जात्मिक तत्वों से 1 बह हूदय भौर आत्मा का सहज शाल्दिक उच्छलन है । 
शुद्धि तो उसे यत्किचित भौचित्य के तटवध ही प्रदान करती या कर सकती है 


0 
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ओौर कवीर निष्वय ही उस प्रकार की बौद्धिक चेततनागो सं वंचित नदीये 
यह्‌ वात भी एक मान्य तथ्यहैकि क्वीरने कविता क्र्नेया कवि कदटलानिके 
लिए कविता नहीकीथी। जसा फि आचार्यं इयामसुन्दरदाम मानते है, सत्य 
कौ अभिव्यक्ति, वह्‌ भी अत्यधिक एवं अनुभूत सत्य की अभिव्यक्ति ही उनका 
चरम लध्य था 1 उसके प्रकाशन के लिए उनके मुच मे एक उच्छलने यानिरवास 
वनकर जो वाणी भी, जिसिलू्पम निकली, वही उनकी कविता । उनका 
सत्य सहज एवं अनुभूति-स्नात है, इस कारण उसका प्रकाण्न करने वाली वाणी 
भी, अनुभूति प्रवणदहै जीर हमारे विचारमें अनूभूतिप्रवणताही कविताक्म मुख्य 
लक्षणटे। उसी कारणदहीतो महाकवि भवधृति जं्ता प्रखर व्यदितत्व वाणी 
याकराव्य क अमृत स्पा एवं आत्मा कौ कला स्वीकार करता है 1 डां० गोविद 
त्रिगुणायतने भी कु इसी प्रकार के विचार व्यंलित करते हुए कवीर के कवित्ठ 
के सेदभं मे अपनी रचना "करवीर की विचारधारा! मे लिखा है-- 

“हमारी स॒मज्ञ म सच्चा काव्य वही है जिसमे आत्मतत्व की भनुभूत्ति 
होती है । अमतरूपा भी वही काव्य हो सकेगा जिसमे सच्चिदानन्द-स्वरूपिणी 
आत्मा की अभ्भिव्यवित्ति होगी 1) पसे काव्य के तिषएु छत्द्‌, गण, दोप, बलंकार 
आदि बाह्य विधानों की अपेक्षा नही होती । उसमे मात्मा के दिव्य्‌ भौर यनि- 
वचनीयं आनन्द र्का क्षरण होता है, जित्तकी गनुनूति कर जड़ चेतन हौ 
उत्ते है गौर चेतनमें तन्मयहो जतिहै। तंत कवियो के काव्य की समीक्षा 
इसी कसौटी पर की जानी चाहिए 1” केवीर कौ वाणी. एवं कवित्व प्रतिभाकी 
परख भी मात्रइसी क्सौटीपर हीकीजा सकती है, परम्परागतं काव्य 
शास्त्रीय कसौटी पर तो कतई सम्भव चही है ! क्योकि कवीर मूलतः अध्यात्म्‌- 
केत के कविर्न कि लौकिक क्षेत्र के! बतः लौकिकष्षेत्र के उपादानोंको 
वीचमेन लाया जाना ही उचित एवं युक्तिसगत है । इस वारे मे डं° पारस- 
नाथ तिवारी उचित दही लिखने हे कि कवीर का कायं वडा कठिन था, क्योकि 

उन्हे अरूप भौर अकथ्यको रूप ओर अभिव्यक्ति प्रदान करना था। काव्य 
शास्त्रके भाचायं इसे कविकौी सवसे वड़ी चक्ति बताते ह 1*““ ङ्पके द्वारा 
अरूप की अभिव्यक्ति, कथन के द्वारा अकथ्य का ध्वनन उक्कृष्ट काव्यमेहीहो 
सक्ताद । एेसीदही अमृतसूपा वाणी. या कविता की साधना क्वीरने की) 
उसमे. छद, -गुण,-रस,-अलंकार आदि काव्य के वाट्य उपादानो की. खोज करना 
व्यथं हे ! उनके काव्य मे कही-कही वे अपने आपञागए हः यदिनही माः 
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पाए तो उनकी चिन्ता भी उन्न थी 1 उनके उध्वं-विकास कौ स्पृहा वस्तुतः 
इन समस्त वहिरंग उपादानों को मेदकर बहुत अगे निकल गई थी | उन 

{कवीर) के अपने प्रब्द में कहा जा सकता है कि-- 

“जो थे सचल अचल स्वं धा कं, चूके वाद-विवादा 1" 
जव सारे वाद-विवाददही चूक गए, तो फिर किसे चिन्ता है किं छन्द 
अलंकार, रस, गण-दोप भादि किस चिड्याकानामरहै? योंकवीर-वाणी के 
अध्ययन से यह्‌ वात्त स्पष्ट हो जातीदहै कि कवीर कविता क तत्वों से अपरि 
चित नही थे । अपरिचिते तो उस बन्धन से अन्य वधनों की तरह कि जिनकी 
जकडन को अनिवार्यं कहू या वना दिया गया अथवा जाता है! शब्द एवं अर्थं 
के लावण्यको ही कविता कहा जाताहैं भौर कवीर इसकी महत्ता व्यंजित करते 
हए कहते ह 
(-. “सोई आखर, सोई वेन, जन ल्‌ जुवा चुत 1, 
कोई एक मेले लवनि, अमी रसाइन हंत 1" 

अर्थात्‌ जनसाधारण हास व्यक्त भाव एवं प्रयुक्त शब्द वाक्य ही रससिद्ध 
व्यक्तियों के पास पहुंच काव्यत्वं का स्वरूप धारण कर लियाकरतेहै।) इस 
अकार की कूठ उक्तियां कवीरके मुख से स्वतः ही प्रस्फुटित हौ गई है, उन्हौने 
काव्य को पारिभापित्‌ करने का साधित प्रयत्न कही नहीक्रिया) तभीतो 
करवीर के काव्यत्व को फोकट का माले वताते हुए आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ते कटाह कि-यद्यपि कवीरने कही काव्य लिखने की प्रतिना नहीकी, 
तथापि उनक्री आध्यात्मिक रस कीगगरीसे छलके हुए रससेकानव्यकी कटोरी 
मेभीकम रस क्ट्वा नही हभ दहै {वह्‌ कोलतार ओर सीरे की भांति गौर 
चीजों को वनाते समय भपने-आप वन गया 1“ इस प्रकार स्पण्टहैकि कवीर 
स्वभावमेही कविथे व उनकी वाणी स्वतः-स्फूतं कविता है ‡ एेसी कचिता'जिसमे 
अध्यात्मवाद का अमृत, युधारवाद की कडवी कुनैन, चिन्तन, दशन आदि सभी 
को एक शूगरकोटिड' गोली का बनाकर समाज-जीवन की वीमार मानसिकता 
को प्रदान क्ियाकरिजो इसे सहज ही ग्रहण कर स्वस्थ हौ सके! उनके काव्य 
मेवे सभी गुण स्वतः स्पूतं दंगसे, स्वतःहीा एह जिन्ह काव्यके लिए 
आवश्यक माना जाता दहै । ह, छन्दोवद्रता का उतना कसराव अवण्यही कवीरमें 
नंदी मिलता जो कविता का आवश्यक उपकरण है भी नही । आजकल तौ वल्कल 
ह्री नही । नहीतो पुरी नई कविताकोहीकाव्यकेक्षत्र ते वहिष्कृत करना 
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पडेगा । इन तथ्यों के आलोकम ही कवीरके कवि सरूप पर्‌, उनकी कवित 
मे प्राप्त गुण, उसी भाव-कला-पक्ष यादि पर समग्र रूप से विचार मौर विम 
कियाजा सकता । 
यह्‌ चात उपर कटी जा चुकी दहै क्रि (कवीर लोककिक्षत्रं के कवि नहः 
वल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र के कचि है--यदययपि उनका सद कुछ लोक्र-जीवन को 
स्वस्थ-सुन्दर वाने कौ प्रक्रियाकाही एक लक्षित अंग है । अघ्यात्मवादी मौर 
इसी क्च > साधक एवं कवि होने के कारण जिस प्रकार चिन्तनके क्षंत्रर्ये 
उनका संसार्‌ राममय ह, उसी प्रकार कविताकेक्षत्रमे भी समूचे धघाव-लैक 
राम-रसायत का पान कराते हुए वे कहते है-- 
“रास रसायन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल । , 
कवीर पौवण दुलभ है, सगि सस्त कलाल 1)" 
ओर कलाल को सीस देकर जव व्यविति इस भाव-रसका पान करलेताः 
है, तब उसे अन्य कोई इच्छा नही रह्‌ जाती 1 कविता का उदात्त लक्ष्य व्यरिति 
को उसी वैचान्तर भानन्द की अनुभूति कराना होता है, जहाँ शेष सभी का 
उसी मे समीकरण हो जाया करता है। करवीर ने अध्यात्म चावनाों कैः 
माध्यमसेहीरेसा कराया है-- 
“वीर हूरि रस यों पिया, नाकी रही न थाक ) 
पाका कलस कुम्हार का वहुरिन चटृदि चाक । 
कवीर की काव्य-चेतना ने किसी प्रकार की प्रचन्धात्मकताके वन्धनको 
भी स्वीकार नही किया । वह यहां भी मुक्त (मुक्तक काव्य-खूप) त्पसेही 
विचरण करती रही है! उन्होने छन्द-विधान कौ दृष्टिसे सादी (दोहै); 
सबद (पद) भौर रर्मनी को ही अपनाया एवं प्रश्रय दिया है । यह वातत भी एक- 
दम तथ्यपरक दै किं कबीर की ^र्म॑नी' रचानामों मे कान्यत्व का प्रायः स्चेथा 
अभाव ह । वरहा स्यात्‌ कवि का मूल उष्य संद्धान्तिक प्रतिपादनहीदहै। इस 
प्रकार का प्रतिपादन सगुण भक्तोंकीकवितामे भी मिलता भौरर्वर्हाभी 
वह्‌ काव्यत्वहीनहीदहै। पर कबीर साखियो मौर पदोंमे जहाँ प्रेम-तत्वका 
समन्वेय कर देते है, वहं श्र ष्ठ काव्य के प्रायः सभी गुण उनकी कविता मे स्वतः 
ही उतर अति हैँ । इस स्थिति मेँ कवीर कौ उक्तियां हृदय से निकल कर सी 
हेदय को ही प्रभावित एवं अनुप्राणित्त करती है । भाव-प्रकाणन कीदृष्टिर 
करवीर का एक पद देखिएु-- 
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“गोकुल नाइक विदुला मेय भन लागा तोहि रे। 

वहत दिन विदुरं भए तेरी ओतेरी आवे मोई रे ॥ 

करम्‌ कोटि फो ग्रहे सच्यौरे नेह गए की आसरे। 

आपहि आप नधादयां देइ लोचन मर्रह पियत्स रे ॥ 

आपा पर सम चीर्हिए तव दीघं सरब समान रे। 

इहि पद नरहरि भेटिए तु छांड़ कपट जभिमान रे 11" 
कवीर ने जिन कट पदों मे विशुद्ध आध्यात्मिक मरभिव्यवितिको दैःवेभी 
इतनी सरस, सरल एवं सहज. ग्राह्य वन पड़ी है कि वड़-वड़े संगीतकार तो 
चिमूग्ध भाव से उनका गायन करतेहीरहै, नाम श्रोता भी उनका श्रवण कर 


भाव-विभोर हुए विना नही रहता । इस रकार के कुछ उदाहरण देवे-- 


~, “मन लागो मेरो यार फकोरी में। 
जो सुख पायो नास-भजन भें सो सुख नरह असीरी में 1" 
४८ >< ` >< 


“चू घट कै पट खोल रे, तोहि पिया भिलेगे । 

घट-घटः में वह्‌ साई नसत है, कटुक क्चन मत बोल, 
--रे तोहि पिया भिलेगें 1\“ 

>< >< >< 

“रहना नह्‌ देश विराना है । 

यह्‌ संसार फागद की पुड्यिा बुन्द पड़ घुल जाना हे 


इसी प्रकार “श्लीरी-स्ीनी वीनी चदरिया' तथा अन्य कई पदों का उत्लेख 
कियाजासवताहै किं जिनकी भावभूमि आध्यात्मिक होते हृए भी सामान्य- 
विशेप सभी प्रकार कै श्रोता एवं पाठक को अपने साथ-साथ रस-सागर की भोर 
अनवरत वोहित किए लिए चलती है) अच्छी कविता की भाव-योजना इससे वद- 
करभौर हो भी क्या सकती है । गेयता एवं संगीतात्मक्ताके गुणने भी कवीरकी 


कविता को भाव-वोहित्त कर देने की अद्भुत क्षमता प्रदान कर दी । कबीर कीं 
भरम-विरह्‌ कौ भूमि पर आधारित साखियां भीकम कवित्वपूणं एवं प्रभावी 


नही है । उनका प्रभाव सीधा हदय पर पड़कर उसे श्रकक्लोर कर रखं देता 
है । उनकी इस प्रकार की उवितर्यां वस्तुतः अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाती है । 
दा-एक उदाहरण यहं प्रस्तुत कर देना उचित रहेगा । देखं-- 
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“नैनां नीक्षर लाया रहट वहै निच धाम । 
पपिहा ज्यों पिडउ-पिड करो, कवरे भिलहुगे राम 1" 
>< >< >< 
कं विरहिनि कौं मीच दे, कै आपा दिलाई । 
आढ पहर का दाञ्लनां, मोवै सहा न जाइ 1" 
इतना ही नही, मपनी मौलिकता के कारण कवीर के विशुद्ध अध्यात्मवादी 
कथन एवं उपदेश भी नितास्त नीरस नही लगते । अपनी सरसता के कारण 
ही वे सव के लिए सहज ग्राह्य बन जाते है । जैसे-- 
„.` “उजड़ खेडे ठीकरी गद्-गडि गए कुम्हार । 
रावन सरिखा चलि गया, लंकाका सरदार ॥ 
>< >< >< 
„\ मादी कहै कुम्हार को, तु क्या रुन्वे मोहि । 
` ` इक दिन रेषा होगा, मै रन्धूगी तोहि ॥" 
इस प्रकार की अन्य अनेक उवितयां भी प्रस्तुत की सकती है, जो 
आध्यत्मिक एवं उपदेशात्मक उच्तिथां होने हए भी अत्यन्त सरस एवं स्वतः- 
स्फूतं कवित्वमयता से अपूरित है । भक्ति, सुधांर भौर उपदेभक्षं त्रे कौ शुष्कता, 
नीरसता आदि उनमे कतई विद्यमान नही है । इसे कवीर की सहजात कवित्व- 
प्रतिभाकी देन ही कहा जाएगा । 
प्रत्येक कवि भाव-घरकाशन के लिए अनेक विध बाह्य उपकरणों का आश्रय 
भी लिया करता है। छन्दो के अतिरिक्त प्रतीक-विधान, अलंकार-योजना, 
उवित-वैचिन्य (करवीर मादि सन्तो के सन्दभं मँ इस उव्ति-वैचित्य को 
धविपर्य॑य-क्रथन' या उलट्वासी कहा जाना चाहिए) > रस-योजना, गुण एवं 
भाषा-सौष्ठव आदि इसी प्रकार के गुण.-एवं~उपकरण स्वीकारे जते है ।, इनमें 
से प्रतीक-विधान भौर उलटवासिखो के प्रयोग कोतौ कवीर कौ अध्यात्म 
साधना मौर उसकी शाब्दिक अभिव्यक्तियों का बंगभूत तत्व ही स्वीकारना 
चाहिए । कहा जा सक्ता है कि इस प्रकारके प्रयोगोंके प्रति वे अपने काव्य 
मे एक सीमा तक सजग-सचेष्ट भी रह होगे पर अलंकार, रस, गुण आदिकौ 
योजना उनके काव्यो मे अनायास या स्वतः स्फूतं ढंग से होती है--पेसा उचित 
ही कटा या सोचाजा सकताहै। 
आध्यात्मिक विचारो की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीको का सहारा लेनेकी 
परम्परा अत्यन्त प्राचीनकाल से यहां विद्यमान है । वस्तुतः रसमयी अलौकिक 
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-अभिव्यक्तियों के लिए प्रतीक-योजना को एक अनिवायें शतं भी कहा जा सकता 
है । (कृवीर ने भात्मा-परमात्मा के प्रेम, विरह मौर मिलन आदि का चित्रेण 
-फरने के लिए दाम्पत्य भाव कै प्रतीकों का सहारा लिया ही हैर अन्यान्य 
आध्यात्मिक एवं रहस्यात्मक सभी प्रकार की अभिव्यवितयों के लिए साकेतिक, 
-पारिभापिक, संख्यामूलक, रूपात्मक, दुष्य, श्रव्य, स्पृश्य एवं घ्ररण्य प्रतीको का 
-भी यत्रतत्र आश्चय लिया ह । प्राण्य प्रतीको का उदाहरण देखें-- 
( “कस्तूरी कुण्डल वसे, मृग दूढे वन शांहि। 
पसे घट-घटि राम है, दुनियां देखे नरह्‌ 11** 
कवीर हारा प्रयुक्त रूपकात्मक प्रतीक योजना का भी एक उदाहरण देखे, 
"दाशंनिक चेतना से समन्वित होते हृए भी कितना भावाविल, सरस एवं प्रत्यक्षतः 
-उत्प्रेरक एवं यथाथंपरक भी है-- 
८ “पानी क्रेरा बुद्रुदा अस मानुस की जात्ति। 
देखत ही चिप जाएगा, ज्यो तारा परभाति ¬ 
इसी प्रकार अन्य सभी प्रकारके प्रतीक-रूपो के उदाहरण भी कवीरकी 
वाणी से सहज उपलब्ध किए जा सकने हैँ । दर्शनीय एवं विचायं तथ्य यह्‌ है 
कि वे सभी कवीर की अद्सृत काव्य-प्रतिभाके ही परिचायक अधिक रहै, मात्र 
-चिन्तक अर उपदेणक कवीर के नही । 

(.. उक्ति्व॑चित्र.य, विपयंय या उलटवासी का सम्बन्ध प्रायः विशुद्ध अध्यात्म- 
-साधना को सुगुप्तं क्रिया-प्रक्रियाओं के साथ माना जाताहै }7यों तो उनका 
-अस्तित्वे शर्‌ ति-ग्र॑थों, उपनिपदों तक मे पाया जाता है, )पर हिन्दीमे सिद्धं 
ओर नाथो के वाद सन्त-साधकोकी वाणीमेदही इस प्रकार के प्रयोग उपलब्ध 
होतेहै।) कवीरनेभी कुठ इम प्रकार कौ विपयंयया वैचित्य दशति वाली 
उव्तियां-उलटवासियां कही है । करवीर की विशेपता यह्‌ रेखाकित की जाती 
दै कि गूढ संकेत एवं अर्थं रहने हृए भी उनकी उलटवासिया एकदम शुष्क एवं 
नीरस नही हो गदं । उनमे काव्यात्मक सरसता अवश्य विद्यमान है 1 उनकी 
-एक लघु उलटवासी देे-- 

“जिह सर घडा न इबता, अब में गल सल न्हाय । 
देवल दूदा कलस सू, पलि तिसाई जाय 1“ 
उस्ने निश्चय ही शुष्क-नीरस नही कहा जा सकता । उनकी अन्योवित 
अधान उलटवासी का एक उदाहरण भी दशनीय टहै-- 
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“न्नाहं रो नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी; 
जल पे उत्तपति जल मे चास, जल में नलिनी तोर-निवास। 
त तलं तपत न ऊपर भाम, तोरहैतु कहु फा सन लाग। 
कहत कवीर जो उदक समन, ते तराहि मृए हमारी जान ।४' 
यहां नलिनी" आत्मा ओर “उदक! परमात्मा का परिचायक है । यह्‌ पदः 
पटकर यह्‌ तथ्य भी उजागर दही जातादैकि कवीर के काव्य मे काव्यत्वं के 
अन्योक्तिपरक गुण भी विद्यमान थे! उन्होने आत्मा-परमात्मा के चिन्तन 
लिए तो सरस-घुवोध बन्योक्तियो का सहारा लियाही ह, उद्वोधनके लिए. 
भी अन्योकविति को अपनाया है-- 
“मालौ आवत देखि करि, फलियां फर पुकार 1 
फूौलि-एूलि चुन लः कार्ट्हि हमारी बार 11 
काव्य का उत्कपं वढाने वाले तत्वों मे--विेपकर भवितवालीन बौर सन्त~ 
काव्य मे समासोक्ति कोभी एक विशेप प्रकार कां उपादान स्वीकार किया 
जातारहै। कवीरकी कवितामेसे भी समासोविति के कई उदाहरण दखोजे जाः 
सकते हु । जपे, एक-दो उदाहरण दे्खे-- 
“सूखन लागे फवडा, ट्टी अरहृट माल । 
पानी की कलं जानता, गया सो सीचनहार 1" 
>< >< >< 


[, 


“जा कारण मेदू ढता सनमृखं मिलिया जाय । 
धनी मेली पीव उजला, लागि न सव फो पाय ।1 
यों अन्योकव्ति मौर समासोक्ति को अलंकार भी स्वीकार किया जाता है,. 
परर कवीर ने निश्चय ही इलक्रा प्रयोग साच्र अलंकरण के लिए नही क्रिया । वह्‌ 
तो अध्यात्म-साधना कै सन्दभंमे ही इनका प्रयोग करते ह । एेसा करते समयं 
यदि भावोंका अलंकरणभीहौ गया है, तो वह्‌ स्वतः-स्फूतं ही कहा जाएगा, 
भ्रयत्न-साधित नही । अभिन्पकिति या भाव-व्यंजना की समस्त भंलियों के सरसं 
उदाहरण कवीर की बाणी मे यत्र-तत्र खोजेजा सकते है कि जो उन्हे नीरस 
उपदेशक या सुधारक मात्र नही रहने देते वत्कि उक्ृष्ट कवि ही प्रमाणित 
करते ह्‌ । 
अलंकारो की स्वतः-स्फूतं योजना करते समय क्वीरने जो उपमान 
विधान किया है, या अप्रस्तुत योजनाएं कीहै, वे जीवन के आस-पास सेली 


गई हे कवीर-काव्य की यह्‌ एक प्रमुख विशेषता है । इस प्रकार की अलंकार- 
योजना का या रूपक-विधान का एक उदाहरण देखे - 


कबीर : फवित्व-प्रतिभा / १८८ 


“कवीर पाच पखेरवा राखे पोखं लगाइ । 
एक जु आथा षारघी, ते गणा समै उड़ाई ।1'" 
इसी प्रकार का एक अन्य अत्यन्त सरस एवं सजीव उदाहरण भी देखे-- 
"नेना की करि कोटरी, पुतली पलंग विदछाय। 
लकां फी चिक्त उाहिके, पिया को लिया रिल्लाय 11 
(कवीरने रूपक, उपमा आदि के अतिरिवत, विभावना, काव्यलिग आदि 
जन्य अलंकारो का प्रयोग भरी सजीवदढंगसे किया है । जसे, विभावना क 
उदाहरण देखे-- 
५ “"विन सुख खाइए चरन ट्च खले, विन लिभ्या गुण भावे 1 
यौर्‌ काव्यलिग का यह उदाहरण भी देखे, जहां तत्व-चिःतन एवं काव्यत्दः 
मिलकर एकमेक हये गए है-- १ 
“राम्‌ पारा को छडिकि, करे आन छा जप्‌ । 
वेस्या केय पूत ज्यो, कहे कौन-सू वाप ।\" 
व्यक्त अनुभूति निण्चय ही जीवनके घोर यथार्थं परअआधारितदैकिजो 
कवि सौर कविता दोनो के लिए आवश्यक स्वीकारागयादै। 
हां तक कर्वरके काव्य मे रस-साधना का प्रए्न है, उनके समूचे काव्यः 
को भवित-रस्‌ प्रधान ही कटा जा सकता है । पर उनकी कवित्तामेआने वाली 
उलटवासि्यां अद्भुत॒ रस-प्रधान है । णान्त-रस की उवितयां भी वहां मिल जाती 
है भौर प्रेम-विग्ह्-साध्ना के प्रसगोमे श्युगाररसकी उवितियोंकीतो एक 
कारसे भरम।रदही कही जाएगी 1 पर सभी प्रकारके रसोंकी उवतियोंक 
साधार वस्तुतः अध्यात्म भाव हीहै। लोकिकताके लिए बहा कतई स्थान 
नही । अतः उससे प्राप्त आनन्द ब्रहयानन्द-सहौदर नही वल्कि विष्ुद्ध ब्रह्मानन्द 
है । उन्होने जपनी मूल अवध्'रणाथो के स्वेथा उपयुक्त परिपक्व विचारों भौर 
भावो काही सव॑ प्रकाशन कयि दै । सभी प्रकार के ओौचित्य का निवेश एवं 
परिपक्वता वहा पाई जाती 
काव्यशास्त्री कई वार अलकारोसे भी वटकर वु विशिष्ट गणो को काव्य 
का शोभावद्धक स्वीकारते है) माध्य, प्रसाद गौर ओड-ये तीन काव्य-गृण 
या काव्यगत भापाके गुणस्वीकृार किए गए) कवीर के काव्य ओौर काव्य 
भापामे वस्दुत्तः ओर समग्रतः माधुयं गुण की प्रधानता है। कवीरकी प्रेम एवं 


रट्स्य-साधना पूणत्या माहियभव्‌याणपर ही बशितिहै। एक उदाहरणम 
द्रष्टव्य (स 


^~ 
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“पथु निहारे कामिनी, लोचनं भरले उसास 1 
उरन भीजे पंथुना, हरि-दशेन फी आप्त 
कवि ने माधुयं गुण के उपयुक्त कोमल-कान्त लापा एवं पदावली का प्रयोग 
कियादहै। पर जहां कवीर कुछ उपदेशक मृडमे दिखाई देते है, वहं उनकी 
भापा-भावना प्रसाद-गुणात्मक हौ जाती है । जंन-- 
“जतन चिनु सिरगनि खेत उनारे । 
टारे टरत नहीं निस वासुरि, विरत नहीं विंडारे ॥ 
अपने-अपने रस फे लोभी करतव्र न्यारे-न्यारं ॥ 
अति सभिमान चदत नहि काहु वहत लोग पचि ह्रे ।\" 
मौर जव कवीर खण्डन-मण्डन के मूडमें दोतते है तो उनका स्वर ओजं 
गुण से संयत हो उत्ता । धापा भी योजस्वी धौरतेवर भी तीचा दौ जाता 
है । खण्डनात्मक उवितियो मे यह गुण-रूप विभेपत्तः स्पष्ट देखा जा सक्ता है 1 
भापा भावों भीर विचारोकी वाहकतोहोतीदह्‌, उन्हे मूल स्ठ्स्प भी 
प्रदान क्ियाकरतीदह। इसी कारण कवि-कर्मको ऊपरीत्तीरपर्‌ भापाया 
शब्दो काखेल भी स्वीकार किया जाताहै। हम ऊपरकह्‌ गाएुहैकि कान्य 
मे भावोत्कषं के लिए माधुर्यं, ओज, प्रस्रादादि जो विशिष्ट गुण माने गए है, 
वस्तुतः वह्‌ वण्यं विषयो के अनुरूप अपनायी गई घापाकेदही गुण ह । अनपट्‌ 
होते हुए भी कवीर इस वात से भली भाति परिचितये) तनीतोवे वण्ये 
-विषयोचित गुण-सम्पण्न भापायी प्रयोगो मेँ सफन हौ सके । यह तथ्य भी उनके 
अनुभूति प्रवण कविहोनेको ही प्रमाणित्त करता दहै, कोरे उपदेसक्र-मुध्रारक 
ओौर तत्व-चिन्तक्र के स्वहूप को ही नहीं । फिर कौन कहता ह किं कवि तत्व- 
चिन्तक नही होता ? भावाविल भापा मे वह्‌ भी वस्तुतः जीवन कौ अनुभूतियों 
से प्रवण सत्यौयातत्वोकाही चिन्तन करिणा करतार । कवीरने भी अपनी 
भापा-भावना मे यही सवज्रियादहै। जब्द-चयनकी दृष्टि-से उन्दने पूरदी, 
भोजपुरी, खड़ी, ब्रज, अवघी, राजस्यानीः -पनावी आटि. किसी शी भापाके 
शव्द क्यो न लिए हो. एक सुघड कवि के समक्ष उन्होन वरण्ं-विपयों के गुणानु- 
रूप ही उनका प्रयोग पूर्णं सफलता के साथ किया.है\ चापा धी पूर्णता एवं 
सफलता का आधारभूत तथ्य होता है--सम्प्रेपण की क्षमता गौर यहु क्षमता 
जितनी कवीर की सह्‌ज-सरल वाणी मे सुसाधित है, आज तक्त के अन्य किसी 
भी कविभे नही । तभीतो उन्हे वाणी का चिक्टेटरः कहा चया है। यद्ाहम 
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उनकी शब्द एव अर्थं मे समग्रत सम्पुक्त, माधूयेगुण प्रान सरस वाणी का 
एक उदाहरण प्रस्तुत कर इस विपय का परिसमापन करना चाहते है-- 
“लाली मेरे लाल की, लित देखों तित लाल) 
ल्ली देन मे गई, मैभी हो गई लाल" 
द्सके वाद कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते है कि ० श्यामसुन्दर ` 
दास का यहु कथन पूर्णतया सत्यहैकिं सत्यके प्रकाश का साधन वनकर. 
कविता स्वथमेव कवीर की जिह्वा परमा वटी थी! कवीर जन्म-जात साधक, 
सन्त, सुधारक यादि हने के साथ-साथ एक पूणं केविभीयथे] कवि भी सामान्य 
नटी वर्क क्रान्तिद्ष्टा । तभी तो उनकी वाणी अनुभूत सत्यो को उजागर कर 
पिमे पूणं सफलदहौ पाई। उपदेश देते हृए भी भावोन्मेष कर-करा देना 
उनकी दही कविता का अनन्य गुणहै । अच्छी कविता के जितने भी गण स्वीकारे 
गणै, वे सभी निश्वयही कवीर की कवितामे पाए जाते हँ । अतः असन्दिग्ध 
रूप से उनकी साधक के समान ही कचित्व-प्रतिभा भी अप्रतिम है। 
प्रश्न के विविध सरूप 
प्रन १-- "सत्य क्ते प्रकाश्च का साधन बनकर कचिता स्वयमेव कबीर कीः 
जिह्वा पर श्रा बेटी है ।“ वाल श्यामसुन्दरदास के इस कथन से आप कहां तक्ष 
सहत ह ? 
प्रहत २--- “कबीर मौर उनकी श्रेणी के अन्य सन्त जन्म से ही भारतीय, 


स्वभाव से साधू, भ्रवृत्ति से उपदेशक ओर ठोक-पीट कर कचि हौ गए 1“ इस तथ्य 
का स्पष्टीकरणं कौलजिएु 1 

प्रत ३-- “कबीर चिचारक ही व्ही, उच्च कोटि के कचिभीरहैं।' इस 
कथ्य क्ती सोदाहुरण मीमांसा कोनिषए । 

प्रदन ४-- "“छवीर अपने युग के सवसरे बड़े क्रान्तिदर्यी थे ।'' इस कथन पर 
सम्यक रूपं से विचचार कीजिए । 

प्रश्न ५--कवीर की वाणी अनुभूत सत्य को प्रकाहित करती है 1 इय 
कथन के सन्दभं में कवीर के कवि सूप करा आकलन कीजिए । 

भरक्न ६---“कनीर कौ रचना उपदे. तो देती है, पर भावोन्मेष नहीं 
लगती 1" इस कथन से आप कहां तक सहमत है ? 

प्रन ७-- कबीर की रचनाभों मे उपलब्ध काव्य-गृणोंका संक्षेप मेः 
विवेचन कीजिए । 
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आधुनिक प्रासंगिकता 


एक संस्कृत-कहावत है--"कविर्मनीपिः परिभू स्वयम्भूः" अर्थात्‌ छवि एवं 
“चिन्तक स्वयस्मुव हुमा करते है । इसी प्रकार उनका चिन्तन भी स्वयम्भुव एवं 
शाश्वत हुजा करता ह । वादल वरसता रहै, तो वतमान कोतौ लहलटातादही है 
५-सविष्य मेखेतोंकोभी हरियाली एवं वीजो की परम्पसा प्रदान कर जातादहै 
कि जो पीढ़ी-दरपीद़ी उनके सत्व का विकास करती रहती ई 1 साधक, चिन्तक, 
दाशंनिक ओर कवि आदि सभी अपने-जाप में सत्य के अन्वेषक एवं शोधक हमा 
करते है । उनका अन्वेपित-मोधित सत्य एक सीमा तक वैयक्तिक भी हो सकता 
है, पर अपनी अन्तःप्राणवत्ता की ऊपमा से वह समब्टिगत सत्य कटा जाता दै 1 
फिर यदि दर्शन, चिन्तन, मनन, साधना भौर कविता जादि कभी एक टी प्राण- 
"तत्व या प्राणी-विशेषमे साकारहो जाएं, तवतो उसका कहना ही क्या। 
इन सवका सारभूत जो सत्व वह॒ विषिष्ट प्राणी मूतं-अभूतं रूप में छोड जाता 
ई, युग-युगों तक रसायन एवं संजीवनी के समान गपनी अन्तः सुधास जग 
जीवन को आप्लावित, उद्वेलित एवं अनूप्राणित्त करता रहता है | निच्चयही 
मध्यकालीन भवित-साधना के क्षेत्र मे जिस व्यवितिको कवीर नाम से अभिहित 
किया जाता है, उसकी अध्यात्म एवं काव्य-साघधना आज भी मपने-नाप मे उन 
्राणवान सत्वौं को समए हृए है कि जो अपने अस्तित्व काल के समय जाज के 
जन-मानस की टूटन एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों मे समष्टिगत एकत्व का 

आधार दे पाने को मदभृत क्षमता से सम्पन्न है 1 कवीरका एक पद्य है-- 

“सरीर सरोवर भीतरे आछे कमल अनूप । 
परम ज्योति पुरुषोतमे जाके रेख न रूप 11" 

शरीर के भीतर रूप-रेख-रहित परम ज्योतित कमल के समान अर्धात्‌ अरूप 
अद्य के समान कवीर की भ्रावगत चेतना वस्तुत्तः याज भी जीवन-समाज के 
सभी स्तेनो को प्रभावित एवं उदेलित करती रहती है । धर्म॑, राजनीति ओर 
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समाज आदि विधिन्न एवं विविधक्षे्रों मे सभी जागरूक व्यक्ति माज जिस 
वनात्मक एक्य, मानवाधिकार एवं उनकी सुरक्षा की महत्ता एवं जावश्यकता 
अनुभव करते रहते ई, निस्सन्देहं मध्य युग के इस सस्तमौला, मरिजीवा भौर 
"फक्कड़ सन्त कवीर ने उस सवके लिए एक व्यापक भूमिका, एक व्यापक भराव 
भूमि प्रस्तुत करदीथी) एक कहावत किंदुःदही व्यचिति को व्यवितिके 
समीप नाता है । कवीर ने आत्मा-परमात्मा के सन्दभं मे करु एसी ही वात कह 
चकर वस्तुतः इसी वस्तु-सत्य का प्रतिपादन किया दहै 
“कवीर ह्णा दरि करि, करि रोवण सो चित्त) 
विन येए क्यो पाद्ये, प्रेम पियारा नित्त ॥+ 
सो व्यवहार जीवनकेक्षेत्र मँ भी सत्य कौपनेके लिए समीके दुःख 
-एवं उसके रूप को समन्न कर एकत्व भाव से उसे मिटाने की बात कहते हैँ । 
धह कथन या इस प्रकार का विचार शाश्वत है । केवल आधुनिक कालकीतो 
-क्या, युग-युगों की प्रासंगिकता अपने-आप मेँ समोए हए । कवीर की व्यवितिगत 
-अध्यात्म-साधना को समणष्टिगतं लोकसंग्रह की साधना या लोक-साघना दसी 
कारण कहा जातादहै कि उन्टौने कागज लेखी', नाही जांखन देखी' अर्थात्‌ 
अनुभव की वात कही है । अनुभूतिजन्य सत्य तिष्चय ही कभी भी अप्रासंगिक 
नही हुमा करता । इन तथ्यों के आलोकमे कवीर-वाणी कौ प्रासंजिकता, 
"परवर्ती या आज के जीवन-पाहित्य पर उसके प्रभाव, भावनात्मक एकता क्षेत्र 
की उसके वास प्रस्तुत भावभूमिया भूमिक्राञआदिके अध्ययन-निरीक्षणके 
लिए भावण्यक है कि कवीर के अपने एवं आज के युग की मानसिकताभों, अन्तः 


वाह्य प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जापर । पह करने से पहले इस 
तथ्य को स्थायी भाव के समान ध्यान मे रखना वहत ही आवश्यके है कि कवीर 


न्के सभी प्रकारके द्णण॑न भीर साधना के साथ-साथ काव्यत्व की भाधार शिला 
भी अनेकत्व मेः एकत्वे की स्थापना ओर साधना है। दार्शनिक पारिभाषिक 
शब्दावली मेडइसी को भद्रेतवाद कहा गया है। बल्कि यों कहना चाहिए कि 
अदैतवादी क्योकि घट-घट मे, प्रत्येक प्राणी एवं पदार्थमे एक ही परम तत्व 
-या सत्ता के दशन पाता है, मतः उसकी भर्भिव्यवितियों मे लोक-पक्च स्वतः ही 
उभर कर सामने जाया करता है । एकत्व की यहु अवधारणा क्योकि शाश्वत 
स्वीकारी गई है, अतः स्वतः हम एेसे शाश्वत तत्व एेसे साधको कौ क्रिया-प्रक्रिया 


मे सम्मिलित एवं उजागर हौ जाया करते है कि जिनकी प्रासभिकता अनवरत 
"एवं शाश्वते हुमा करती है 1 


१९२ / कबीर : समसामयिकता-माधुतिक प्रास गिकता 
यहा एक बातत मौर भी ध्यातव्यहै। यो वाणी को ब्रह्य के समान ही अजर- 
अमर स्वीकारा जाता है, पर साघधनापूत वही वाणी भमरत्व प्राप्त करपत्तीहै 
कि जिसमे जगत्‌-जीवन के शाश्वत तत्वे अन्तर्हित रहा करते ह किचित भी वही 
जीवित रहा करती है जिसमे चिरन्तन-णाश्वत भावोँ-विचारो का अ्िधान हुमा 
करताटहै। आज भी सामान्य-विशेष करवीर के नाम, व्यवितत्व, कृतित्व एवं 
वाणी के उद्धरणोंसे परिचितः जीवनके व्जिपक्षणौ मे उपे उद्ृतभी 
करता है--क्या यह्‌ सव उसकी प्रासंगिकता का स्वतः ही परिचायकनहीहै? 
व्यक्ति के स्तरसे लेकर राज्य, राष्ट, अन्तरष्टरि ओर संयुक्त राष्ट संघ तक 
आज जक्ष भावनात्मक एकेताकी वात कही जाती है, प्रयास किएलजातेदहै, 
मानव की उदात्त भावनाएु जगगृत कर, उतने सुखी-तमृद्ध वनानि के प्रयत्नकिएु 
जाते है, सभी धमं एवं समाज जिस सद्‌भाव, सच्चरित्रता, आत्मोन्तति के साथ- 
साथ सामूहिक उन्नति एवं विकासकी बाते करतेर्हैः तिक्ता की दहाई देते 
है, सन्त कवीर ने अपने अस्तित्व काल में वही सवतो कियाथा। उरी सभी 
प्रकार कीवाणी मेयहीसव तो भरापड़ारहै। रोटी, कपड़ा, मकान भादि 
जीवन की आधारभूत भवण्यकताएं ओर कवीर ब्रत-रोजा आदि कैनाम पर 
कभी भी अन्नत्यागकर तन भौर जीवको दुन्खीनकरनेकी जो वात कहते 
है, वह इन्दी समकालिक बातोंकाभी तो समथेन करते है। कौन-सा एेसा 
आधुनिक अथिक्र दशंनहैकिजो सारी मानवता के लिए इससे अधिक कुष्ठ 
करता या कहु सकता है कि--. 
“साई इतना दीजिए, जामे कुटुम समाय । 
सैभोभूखान रहं, साधु न भूखा जाय ॥\” 
` हा, जो मीन-स्वभाव वाले, केवल अपने पेट एवं दुःख-सुख की चिन्ता मे 
ही विलीन रहने वाले व्यक्ति है, उनके लिए कवीर की न उनके अपते युगे 
कुछ प्रासंगिकता थी, न आजै भौर न भविष्यपरे ही कभी होगी 1 कवीर्‌ जिस 
धर्म के पोपकथे, चहु देश-काल भौर व्यविति की सभी प्रकार की सीमा्ओंये 
उपरथा। माजी धमं की व्याख्या इसीरूपमेकीजातीहै ओौरदइसीको 
सच्चा मानव धमं कहा जाता है, जिसका समर्थन एवं प्रतिपादन कवीर ने हमेशा 
कियाद कवीरने निहित स्वाधियो के समान उस विशेष कोटि के धमं एवं 
साधना का प्रतिपादन कभी नही कियाकिजो भेद-भावकी दीवार खड़ी कर 
व्यविति-व्यवितिः को वांटता है! या दूसयें के प्रति उसे उग्रवाद, आतंकवाद कीः 
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शोमा तक असदहिप्ण एवं हसक बना दिता है 1 जन कुछ अविचार एवं अविवेक 
ील व्यित धर्सन ठेकेदार बन जाया करते है, तभी धार्मिक असहिष्णुता एवं 
{हिसा का जन्म हुमा कुस्ता दै । क्वीरकेयुगमेतोपेसाहुमा हीकरताथा, 
भाजी सर्वत्र धर्मोन्मिद जोर्योपर है मौर एक-दूसरे को जिस किसी ची 
तरह नीचा दिखाने की कुचेष्टागों पर तुला हा दै } वस्तुतः आज किसी कबीर 
कीदही फिर आानेश्यकता दकि जो सर्वै-धर्म-समन्वय का, उसके सार तत्नसे 
सहज घर्म की प्रतिष्ठा कर स्ैकिजो सभीकोग्रह्यहौ। धमे सन्दभंमें 
एक अर वातत धी ध्यातव्यहै! वह्‌ यह्‌ कि धमं का भसदहिष्णु, अहिसकर एवं 
अनथकारी रूप तभी सामनेआया करताहं कि जव वह्‌ कोरा भावावेज यां 
धावोन्साद वन जाए, उसे बौद्धिक तटमन्ध प्राप्तनदहो) क्वीरमेयुगमेभी 
घमं मात्र भावावेश बनकर ताण्डव नत्य कर रहाथाओौर आज भी इसका 
यही स्वरूप फिर से चारों भोर परिलक्षित हीने लगा है । जिस प्रकार माजके 
अनेक जागरूक जन धमं को बुद्धिका परिवेश देने की बात कहते जौरं प्रयत्न 
करते दहै, उसी प्रकार कवीरनेधीकियाथा। कवीरने जिस धमं का प्रति- 
पादन एवं समर्थन . किया -था, वह्‌ स्वानुभूतियों के साथ-साथ वुद्धि-अनुमोदित 
भी धाभओौर उसी कारण वह्‌ सहज धर्म" है। तभी तो उन्होने धमे-क्षेच क 
सी वाह्याघारो, मिथ्याङम्बरो का स्पष्ट एवं खला विरोध करते हृए जौ तव 
फटा था, वह्‌ भाज भी सत्य है-- । 
“एक न मूला, दोय न भूला, मूला सन संसार 1" 

सारासंसारही तो धर्मान्माद मे अपनी मानवता भौर सहज-धमे को 
भूला हुभा है । तभी तो धामिकं दगे-फसाद विष्व केःकोने-कोने मे अनवरत 
हते रहते है । कबीर ने इस प्रकारके धममंकातवजो विरोध करिया था, भाज 
भी उसका महत्व ज्यो-त्यों उजागर है-- 

“कूड करनी राम न पाके,' सां टिके निज रूप दिखाने 1“ 

रामया मानवता कालध्य जीवनके व्यवहार सत्यो पर टिककरदही 

याया जा सकता है, अन्धविण्वसों एवं धावोन्मादों के दारा नही-- 
“तीर द्रेत सव वेनंड़, सब जग सेल्या छाप । 
कवर. मूल निकन्दिया, फौन- हलाहल खाय ।1" 

धमं के नाम पर्‌ त्व भौर ठव के तथाकथित धािक नेता स्वयं तो हला- 

ह्व खाही दहेः भोली-भानी जनता कोभीवही खिलारहैदहै। द्सीका 
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विरोध प्रत्येक युग के सजग व्यवित के समान कवीरने भी किया भीरं हादिक 
निप्कपटता, ` भोचार-व्यवहार की पवित्रता, मन की शुेता पर्‌ वल देने वाने 
सहज धर्मं॑का निरूपण किया | क्वा माज भी व्यवहरुक्पमें त सही, काणी- 
कथन रूपमे हम सवका ल्य भी यही नहीहै? हमं चेदेक साथ अपने युग 
के नेतृवगं के लि९्‌ च्यवहार्‌-ल्पमेन सही, वाणी-कथनल्पमे' णब्दौँका 
प्रयोग करना पड़ाहैकिजौ कवीरकेयुगकाभी एक क्ट सत्य था गौर याज 
काभोगाजा रहा वथार्थभी है, ि 

मध्यकाल के कनीर्‌ ने तव जिते सहज धमं कदा था, वह्‌ मानव धर्मतो 
थाही, माज की पारिभाषिक शब्दावलीमे भी वह्‌ मानव-घर्महीदहै नौर 
उससे अच्छा धर्मं काको यन्य स्वल्पा ही नही सकता । मानव-धर्म अर्थात्‌ 
विग्व-धमं जो वाह्याचारो या रवयवितक नेत्तिकताओ को महृत्व न देकर 
सामूहिक नेतिकताभो एवं हितों को ही महत्व एवं प्रश्रयं दिया करता है मौर 
जो भारत की समस्त समन्वयवादी साधनागो का सार-तत्व भी दै । समन्वयवादछ 
वस्तुतः मानव को मध्यमां की प्रेरणा दिया करता है ओर कवीर ने भी तत्वतः 
मानव-हित मे मध्यमां काही अनु्तरणकियाधा) इसयुगके गांधीनेमी 
उसीको प्रश्रयदिया भौर आज भी विश्वके सभी विचारक उसी कै प्रश्रय 
की वात एकस्वर कहते हुए अपने चारो भोर देखे-सुने जा सकते है । जान, 
वैराग्य एवं कर्मयोग के समन्वय सेही इस मध्य-मागे की रचना हुजक्रती 
दै । तभीतो कवीरने कहा दहै 

“"सचभूत एके करि जाना चूके वाद-विवादा 1“ 
या फिर-- 
“लोहा कंचन सम्‌ करि जा्नहि ते मूरति भगवाना 1" 

इससे अच्छा धमे का स्वरूप किसीधभीयुगमे ओर कौनदहो सक्ताहैकि 
जो कवीर कौ साधना की प्रासंगिकता क्रा पररन उठाया जाए ? 

जहां तक कनीर कं सम॒क्रालीन. समाज की स्थित्तियो, कवीर की उसके 
चारे मे चेतना ओौर आज की सामाजिक समाज की स्थितियो, कवीर की उसके 
चारे में चेतना भौर जाज कौ स्तामाजिक दशा का प्रश्न है, तव भी व्यवितवादी 
चेतना का प्राबल्य हो रहा था, आज श्री अनवरत हो रहादटै। तवभी सनी 
अपनी उफली पर अपना-अपना राय अलाप रहे थ, आज भी स्थित्ति उससे 
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भिन्न नंही--यानि अपनी उफली पैर बपना-जपना ही वेमुरा'रागअलापाजा 
रहाट करवीर तै एक स्थान पर अपने युग की उफलियोकाजी विद्रुप-सा 
चित्रण किया है, प्रकारान्तरसे वह्‌ निष्चयही खाज काभी सत्यहै । 

“इक पर्द्ह॒ पाठ इक श्रमहि उदास 

इक नगन निरन्तर रहँ निवास! 
इक जोग जुगति तन होड खीन, 

एते राम-नाम सगि रहन लीन ॥ 

इक होहि दीन इक देहि दानः 

इक करं कलापी सुरापान ॥ 

इक तत॒ मंत ओषध वानः 

इक सकल सिद्ध राख अपान । 

इक धरेम घोरि तन होहि स्याम, 

यू सुक्कुति नहीं विन राम-नाम ।“ 

माजभी कवीर के युग के समान कोई किसीकी बात सुननेको तैयार 

नही । अपने-आपको अत्याधुनिक दर्णाकर भी लोग भनेकविध अन्धविश्वास मे 
उलघ्े हैँ) आचारके नाम पर भाज भी वामाचार ही एकमाच्रे सत्यहै४ 
माज हेम बाह्याचार, चूटी तड़क-भडक एवं प्रदशंन-प्रवृत्ति कट्कर अभिहित 
कर सकते ह । इस सवका अहसास कराने के लिए किसी कवीर की नितान्त 
एवं अत्यधिक भावस्यकता भी महसूस कर॒ सकते है ताकि फिरसेवे अपनी 
भाव-भगेति का प्रचार-प्रसार कर जीवन ओर समाज को संयमित कर सके! 
वह पारस्परिक ईष्या-देष एवं साम्प्रदायिकता का, धामिक असहिष्णुता शवं 
उग्रवादिता का परित्याग करके रहने एवं जीने योग्य बन सके } कवीर के युगके 
समान जाज भी काजी भौर पंडित, समाज का नेतृवगे वास्तविकता को, 
जनहित के भाव को विस्मृत कर मात्र स्वाथे-साधना मे निरत है-- 


“पण्डित जन माते पट पुरान, जोगी पाते जोम ध्यान । 
संन्यासी माते अहमेव, तयती माते तप के मेव | 
जीर उधर-- । 
“कनीर काजी स्वादि नासे, ब्रह्य हृते तव देइ । 
चदि मसीत्ति एकं कै, दरि क्यु साचा होड 11" 
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यह्‌ जो उन्मत्तता, असत्यकी सादना, यहीततो जाज भी यनाजका 
ममवानुकून नेत्‌ वगं कररहाटहै। अपने युगकेवारेमक्नीरनेजौ यह्‌ कहा 
है कि-- 
“एक न भूना दोहं न भूला, भूदा सग ससारा 1" 
क्याभमाजके वारेमेभी भूत की यह्‌ बातत चरम मत्यनहीदहै? केवीर 
केयुगमें जसे घमं ए्रं जात्तिवादके नाम पर संघं चन रहा था, मानवता 
को इनके नाम पर्‌ कृदम-कदम पर भपमानित होना पड़ता वा, राष्टरौय 
एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर -क्या स्यिनि जाज.वेदृतरदहो गर्ईदहै? निभ्चयही 
नहीहो पाह) एक वडा अन्तर यह सवग्य स्वीकार क्रिया जा सक्ताहकि 
तव कव्रीर जप्ता प्क सत्यनिष्ठ, कर्तेव्यनिष्ठ, कूटेव-विरोधी एवं विद्रोही तो 
हमे सिल गयाथा, जवकरि अजि प्रत्येक क्षेत्र रगे मियारोसे भरा है | निष्वय 
ही संक्रमण-काल के इन दूर्धेपि क्षणो मे केवर एवं उसकी वाणी की नहमियत 
भौर भी ब्ढजातीदहै। 
युगीन विषमतानोंने ही क्वीर को विद्रोहीवनादियाथा। माजी 
कुछ कथीर-चेता व्यक्ति है भवग्य, पर एकं तो इनमे कबीर वाली ऊर्जा नही 
है ओर दूसरे परिस्थितियों ऊ मारक प्रभावी, मान भौर मूत्यहीकरछ जर 
हो गद हकि कोई भी कवीर के समान साहस जठाकर कहं नहीं पा रहा-- ` 
"हुम घर जाला अपण, लिया मुराण्डा हाथ । 
अव घर जालो लसति क्षा, चले हमारे साय ॥ 
आज जिस साम्य मौर समन्वयवाद कीं चर्चा कभी-कभी जोरपोर से सुन 
पडती है, अपने युग-परिवेश मे उमक्ती आधारञिला कवीरने पहले हीं 
दीधी! धर्मं, जाति, देश-विदेण सभी स्तसें पर वैपम्यों का वटाव करवीरक 
युग सेभी कही अधिक दृष्ट्मिचर हो रहादहै। कदम-कदम पर मानवीय 
नेतिकताथों का जनाजा डोणाजा रहा है । समयं जने उसी प्रकार विवश एवं 
असहाय भनकर सभी कुषे देल रहैहेः जैसे क्वीरके युगम देखकर भी 
अखि मृद कन्रूुतरी-न्वाय से समञ्च तेते थे कि विल्ली का खत्तरा टल गया । चह 
क्वीर ही था, जिसने अपनो ओखे.टमेणा खुली रखी । साज भी उस्तका 
पारायण सही सन्दर्भो मे, सच्चे यन सेकरं। तव जसे. जीवन-समाज से 
जल्वास्थ्यकर कूडा-करकट साफकर पानेमे क्वीर्‌ कये मफलता मिली थी, 
जाजका जन एवं नेतृत्व भी उसी भकार. सफल दो सकता है । इसके लिए 
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जरी है कि सभी का ईमान कायम रहै। कवीरकी वाणीरमे ईमानकौ 
दुरुस्ती दी सच्चे मानव की पहचान है, फिर चाहे वह॒ किसी भी जात्ति-वगं का 
क्यो न हो-- 
“सो हिन्द, सो मुसलमान, जाको दुरुस रहे इसान 
कौन-सा एेसा युग है, जिसने यह उक्ति चरितार्थं नही ? कौन-सा ठेस 
युग-काल दहै कि जव करवीर कौ तिस्नलिखित उक्ति अपनी प्रास्रगिकता नही 
बनाए रख पाती- 
“वलो विचारी, रहौ संभारो, कहत हं ज्‌ पुकारी 1“ 
निज्चयदही कोई भी युग-काल इस प्रकार के शाश्वत तत्वो एवं तथ्यो को 
अवहेलना करके अपना अस्तित्व अधिक समय तक बनाए रख पाने मे समर्थं 
नही हो सकता! कवीरनै जीवन को शांति, समृद्धि एवं सफलता के लिए 
व्यवदहार-जीवन की सरलता, हदिक-मानसिक निप्कपटत्ता एवं णुद्धत्ता आदि 
केजो सूत्र अपनी वाणी मे कहैटैः ते चिन्तन सत्य के द्योतक एव निश्चयी 
णाण्वन महत्व वाते है-- 
. "जव लगि मनहि विकारा, तव लगि नहि दे संसारा । 
जवे मन निमंल करि जाना, तव निर्मल मांह समाना ॥" 
मन की निर्मलताकी क्या ाजया आने वाले युगो मे ञावेदयकता नरह 
है ? निस्वय ही यह्‌ शाण्वत आवश्यकता है जीवत को सरलः शांत ओर सुखी 
वनानेके लिए । कवीर यदि भाज हीतेतो कोईकारण नहीकिवे आज. 
की छिन, भौडी ओर भरी, घृणितम रवार्थो मे लिप्त राजनीति पर अपने 
व्यंग्य बाण न उषछठालते । पर तव उन्होने राजनीति से भपने-भाप को एकदम्‌ 
तटस्थ रखा } नस्तुतः कवीर सभी प्रकार के वाद-विवादों से उपर विशुद्ध 
 सानवतावाद के पोषक थे । अत उनकी वाणी मेँ आने वाले तथ्य भी वस्तुतः 
समग्र मानवता की उच्चता एवं श्रेष्ठता के व्यंजक है \ उनके विचारोंको हम 
धमे, राजनीति, समाज या किसीभी क्षेत्र पर घटा के देख सकते है 1 प्रत्येक 
क्षंच्रके लिए वे विशुद्ध मानवीव दृष्टि से सफ़ल कटे जाएंगे । उनते युगयुगों 
का मत्य ध्वनित होता हुमा सवत्र मुना जा सक्ता है।! उन्हं हम अपने युगमका 
सच्चा एवं विशुद्ध, एकमात्र आध्यात्मिक साम्यवादी कट्‌ सकते है । गम्भीरता 
से अध्ययन कस्ते पर हम उनकी अध्यात्म-साधना में भी वस्तुतः मानव- 
साधना के ही उच्चतम तत्वो के दशन पति है । एक पक्ति मे देखे-- 
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कड़ी करनी रामन पावे, सांच रिकं निज रूप दिखावं 

रामयानिसत्यके दर्गन भृटे कर्मोसे नहीक्नत्कर्मो मेही सम्भवदो 
सक्ते है । सत्य का दशन ही सभी विवादो-वपम्यों का निराकरण ह! वया यह्‌ 
तथ्य आज भी उननादही सन्य, उतना ही यावष्यक नहीहै करि जितना उस 
चालमेथा कि जव कवीर्‌ ते उसको उच्चतर फियाथा? 

कवीर ने धम्म, दलन, आाचार-व्धवटार्‌, नैतिकता, रीति-रिवाज भौर 
परम्पराए, नवीन मान्यताणुं जदि नभी कृष को मानवता की विगुद्ध कसौटी 
पर क्सने कौ वात कटी! यदिये सव भौर वेद-पुनण, कुरान एवं अम्यान्य 
ग्रन्थ मानवता कौ कसीदी पर पूरे नही उतरे, यदि सभी प्रकार्‌ की माच्यताणएु, 
धममै-दर्मन सौर अध्थात्म-ताधनाए मानव-हित साधन नही करती, तो कवीरके 
विचार मे वह्‌ सव सू, व्यं एवं धरती पर्‌ बोल्न मात्रही द उनके त्रिचार 
मे इन्दं मानने वाने सभी भूल मे पडे हु ह । दिन्दू-मृसलमान कानाम लकरर 
कथीर्‌ ते उन्नी गावत तथ्य की ओर इगित किया ह 

भूला भरमि परे जिनि कोई, हिन्द्‌-तुर्क शठ कुल दोई 1" 

उस प्रकार, इस सारे विव्रचन-विण्तेपण का निप्करपं एवं सार-तत्व यही 
रेखाकित किया जा सकताहकि क्वीरके काव्व मे जिन मानवीय मूल्यो, 
मानों एवं तथ्यो का निरूपण ओौर प्रतिपादन भिता, वे आमूल-चूल 
शाण्वतदहै। चरस कारण >ेकेवल कवीरकै जेपनेयुग कोटी नही, उनके 
पूवेवर्ती एकं परवर्ती युगोके भी सत्य ह भौर सभी युगो के लिए चरम सत्य है 
प्रासंगिकता जसे प्रषनों की साधकता शाश्वत मूल्यौ-मानों के सन्दभं मं कतई 
नही हृ करती । इस प्रकार के प्रत तो क्षणिक एवं सामान्य कोटि के 
विचारों, भावों एवं तथ्योंके वारेमे उठाए जाया करते हँ भौर उठाए जाने 
चाहिए । यहा हम ॐँ० गोविन्द विगरुणायत के निम्न कथन के साथ इस प्रण्न 
का परिसमापन इम प्रकार कर सकते है-- 

कीर की,वाणी ने समाज-भेतर.मे एक भौर वहूत बड़ा कायं कियाथा। 
वह है सात्विकता एवं धाचरण-प्रवणता का प्रचार । कवीरके युग में वासना 
अपना भयंकर रूप धारणक्रती जा रहीथी! कवीर को इसका उटकर 
स्षासना करना पडा था -उसके लिए उन्हे स्त्रियो की निन्दा करनी पड़ी) 
ब्रह्मचयं का उपदेश देना पडा । इसके अतिरिक्त उन्हौने ससि-धक्षण, मद्यपान 
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नआद्धिक्ा घी निपेध किया उन्हौनि समाजमें सात्विक वृत्तियों के प्रचार के 
लिएव्डा तपृक्िया था। वे क्रोध, तृष्णा, हिसा, कपट आदि जितनी 
-कुप्रवृत्तियां है उन प्वके कटर विरोधी थे 1“ काम-आदि की प्रधानता वाले 
जाजकेयुगमेक्याएेसी ही शोचनीय स्थिति नही? उस सवके चिए क्या 
उसी सव की मावष्यकता तहँ कि जो कुछ कवीर को करना पडाथा ?--यदि 
हि, तो फिर करवीर की प्रासंगिकताकाप्रण्नदही क्यों? निश्चयदही आजकी 
आवद्यकतायों की पृष्ठभूमि एवं धरातल को कवीर ने अपने युगमेदहीप्रस्सूत 
कर दिमाथा। 
प्रश्न के विविधल्प 

भ्रम्न १--आधुनिक सम्द्भं ते कवीर कय ध्रासंगिकता की समीक्षा 
-कीलिए । 

प्रह्न २--कवीर के विचारों का परवर्ती हद साहित्य पर क्या प्रभाव 
पड़ ? 

प्रश्न ३--"“आज जिस भावनात्मक एकता की वात कहीनजारहीरहै, 
कलीर ने मध्य युग में ही उसके लिए भूमिका प्रस्तुत कर दी थी", इस कथन के 
सन्दभं मे कचीर की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए । 


[र 


२०२ / कबीर वासी पीशूष : व्यास्या-माग 


रन्वार्थ--तत्त = तत्व । तिलक = श्र ष्ठ, महान । तिहूं == तोनों । निज 
-अपना । जन भक्त ! 

प्रहम--प्रस्तृत दोहे मे कवीरदासजी ने रामनाम की महत्ता का वणेन 
क्ियादहै। 

व्याल्या-- रामनाम की महिमा का वणेन करते हूए कवि कठ्ताहि कि 
तीनों लोकों मेरामकानामही महान'तत्वरहि भौरमराभीसारवहीदै। 
मेरे जते भक्त ने उस तत्व को अपने माथे पर रख चिया है जिसस्त उसकी 
शोभा अपारो गईहै। 

विशेष--तिर्लक को मस्तक पर धारण किया जाता है जौर प्रस्तुत. दोहे 
मेक्विने रामकेनाम की महत्ता प्रतिपादन करनैके चिए उसे तिक के 
समकल रखा है । 


भगति भजन हरि नांव है, दृजा दुक्खं अपार 1 
मनसा वाचां कर्मना, कबीर सुमिरन सार ।) (४) 
. शब्दाथं--नांवन्=नाम 1 मनसा वाचा कर्मना=-मनसे, वचने आर 
कमं से। 
प्रसंग- प्रस्तुत दोहे मे लेखक ने प्रभ की भव्ति ओर उसके नामके स्मरण 
की सहत्ता का वर्णन कियाद । 
व्यास्था--कवि कहु रहा है कि इस संसार मे सव वातोकासार एक 
नतो प्रभु की भक्ति है, दूसरे प्रभुके नामका भजन अर्थात्‌ स्मरण करनाहे ओर 
सके अतिरिक्त केवल अपार दुःख ओर यातनाएं ही है । संत कबीर के अनुसार 
मन, क्चन भौर कमं सेप्रभकेनामका स्मरणकरनाही सारी वातां का 
-सारदहै। 
कबीर सुमिरन सारहै, ओर सकल जंजाल ) 
आदि जन्त सब सोधिया, द्‌जा देखौ काल ॥ (५) 
* जन्दा्थं--सुमिरन स्मरण (प्रभु के नाम का) सकल~=सव-कुछ। 
- सोधिया = खोज लिया । | 
भ्रसंग- प्रस्तुत दोहे मे कवि कबीरने पुनः प्रभुके नामकेस्मरणकी 
महत्ता का वणेन किया है । 
न्याख्या--कवीरदासजी . कहते है कि प्रभुकेनाम कास्मरणही तत्व 
की चात है वाकी-सव-कुछ तो ज॒जाल है अर्थात परेशानियो का कारणदहै। 
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मने जादिसे लेकर अंत तक पूरी खोजकर्लीरहै मौर तभीमै इस परिणाम 
पर पहुंचा हूं कि प्रभ कास्मरणहीसारहै तथा वाकौ सवतो विनाश करने 
वाले कालर्है) 
~.“ चिता तो हरि नांव की, ओर न चितवै दास । 
जे क्यु चितवे राम विन, सोइ काल की पास! (६) 

नन्दां --विता = चिन्तन । नांव=नाम ! चित्ते चिन्तन करना + 
खास कवीर काल की पासन्मृत्यु का पाश, बन्धन । 

प्रसंग--प्रस्तृत दोष में संत कवीर ने जपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति- 
भावे का वषँन कियाद । 

व्याल्या--संते कवीरदासजी कहने हैः कि मैतोकेवलप्रभुकेनाम का 
चिन्तन करताहूं । मै प्रभकेनाम को छोड ओौर किसी का चितन नही करता) 
मेरा दृढ विश्वासहै किजोलोग राम क्रो छोडकर किसी भओौर प्रकारके 
चिन्तनमेंलगे रहते है, वे मृत्यु के बन्धनमें फंस जतिहै। भाव यहद कि 
जीवन कासारप्रभुकेनामकास्मरणकरनादहीदहै। 

पंच संगी पिवि पिवकर्‌, छठानु सुमिरं भन) 
आई सुति कबीर की, पाया राम रतन ॥ (७) 

छव्दाथ-- पंच संगी = संग रहने वाली पाच इन्धरियां । जु जो । सूति == 
स्वाति । 

प्रसग-प्रस्तुत्त दोहेमे कवीरजी नै राम के प्राप्त होनेके सम्बन्ध में 
चर्णन किया है। । 

व्याख्या--कवीरदासजी करते है कि मेरे संग रहने वाली पाचों 
इन्द्रियां ओर छटा मरा मन सदैव पिउ-पिड पुकारता रहता है आौर प्रभु का 
स्मरण करता रहता । कवौरतो सीप कीरभांति है जिसपर स्वाति-नक्षत्र 
कीदूदं गिरतेसे रामल्पी रस॒की उपलव्धिहो यर्ईहै। भाव यहद कि 
कवी रदास रामह्पी प्रभुको पाकर धन्यटौ जाते है। 


विशेद--(१) भारतीय द्म॑न मे पांच इन्द्रियो का वर्णन ञतादहैजो इस 
अकार है--नेत्र, कर्ण, घ्राण, स्प्ं भीर जिह्वा । मनको छठी इन्र कहा 
गया ह । 


(२) भावसाम्य की दृष्टि से दारू का निम्न दोहा देखिए-- 
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निरहं जगाचे दरदको, दरद जगावै जीव) 
जीव जगावे सुरति को, पंच पुकारे पीव। 
(३) अलंकार--सागरूपक-- सम्पूणं दोहे में । 
मेरा भन सुमिरं राम, मेरा मन रामहि आहि \ 
अव मन रार्माहि हं रहा, सीस नवावौ काहि 1 (>) 
शब्दार्थं -रामहि वाहि =राममे दही तल्लीन हौ गया। सीस नवावौ 
काहि किस की आराधना करू 1 
प्रसंग--ग्रस्तुत दोहे मे कवि रामनामके स्मरण की महिमा का वर्णेन कर 
रहा है । | 
व्याल्या--राम-नाम केस्मरणकी महिमाका वर्णेन करते हए कदि 
कटता दै क्रि रामकेनाम कास्मरण करते मेरा हृद्य राम मेँ इतना जधिक 
तल्लीन हो गया कि वह॒ राममय हो गया, अत्तः जवै किसकी आराधना 
करू? भाव यहहै किपट्लेतोमै गौर मरे आराध्य--दो अलग-जलग वात 
थी चिन्तु राम केनाम का स्मरण करठे-करते मेरा मनतो पुरी तरह 


राम का होकर रह गया अर्थात्‌ मै मौर मेरा राम एक होकर रहं गए, पा्धैक्य 
मिट गया । 


चिशेप-(१) प्रस्तुत दोहे र कविने भक्तिके उस चरम रूपका वणन 
किया है जिसमे साधकं ओर साध्य का मेद मिट जाता है। 
(२) अलक्ार--तदगुण । 
0 तुद्‌ करता तु भया, सन्न मेँरही नहूं। 
चारी फेर बलि गर्द, जित देखौतितितु )। (९) 
नन्दयथं--हूं महाव । वारी-=वचिहारी जाना । फरीन्=चक्कर ! 
वलि सई =न्यौछावर हो जाना । 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवि नै पुनः साधक ओर साध्यकेभेदके न्ट हु 
जान को कल्पनाकोरहै। 
व्याख्या--कविकठ्‌ रहारैकि रैतूतु करता रहा ओर अन्ततःमैदही 
श्तु हो गया अर्धात्‌ मरे भीतरमेरा अहूंभाव नष्टहोगया। हे प्रभु, मवत 
पूणेतः तरे ऊपर वलिहारी हौ गया हः मेरा अपना अस्तित्व ही नष्ट हो गया 
दै1 भाव यह्‌ है कि पहले तो साधक भीर साध्यका भेद बना हभा थाक्रिन्तु अक 
चह्‌ भद नही रह गया है 1 # 
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चिगेव--(१) दूसरी पंक्ति का एक पाठ इस प्रकार भी मिलता है-- 
“वारी तेरे नडं कर" 

(२) दूसरी पक्तिका ही एक अन्य अथंच्स प्रकार हौ सक्ता कि 
प्रसुकेनामका स्मरण करत-करते संसारमे आवगामन का मेरा चक्कर नष्ट 
स्री मयादहै। 

, (३) अलंकएर--तद्गुण । 
कीर निरभै रम जपु, जव लग दीवे बरति। 
| तेल घरे बाती बुसं, (तव) सोक्ेगा दिनि राति॥ (१०) ` 
हाब्दार्थ--निरम = निडर टौकर । ` दीवै वाति दीपकं भौर वत्ती अर्थात्‌ 
रीर रूपी दीपक मे प्राण रूपी वत्ती । तेल == गविति । 
भ्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवि मनुप्य को निडर हौकेर प्रभु का नाम जपने 
करा उपदेश दे रहा हं! ४ 

व्यास्या--कनीरदासजी कहते दै कि दे मनुष्य, जव तके तेरे णरीरसूपी 
टोपकमेप्राणसूपी वक्तीदहै, तवत्तक निडरहोकर प्रभूके नामका जाप 
रता रट्‌ 1 वह्‌ध्यान रखकरि जवबतेललू्पी शक्तिक्षीणही जाएगीतो 
दातत पी प्राण जाते रहम अर्थात्‌ नष्टहौ जाएंगे भौर तव तो तुन्न रात-दिन 
सौचादी दै । भाव यह्‌हकिमृल्युदहीजानकेवादतोतू्‌ चिरनिद्रामे लीनौ 
जाएगा यौर तवतू प्रभु का क्था स्मरण करेगा, इसलिए जव तकंतेरे णरीरमें 
आण ह तव तक प्रभु के नामकास्मरणकरले। 

विलेष--अलंकार--अन्योक्ति ।` 

कवीर सुता क्या करे, जानि न जवे मुरारि। 

ह्रु दिन सोवन होदगा, लस्वे पांव पसारि। (११) 
शव्दा्थ-- सृता सोया दहु र{रारि--लयवान। सोवन-=चिरनिन्न । 
प्रसंग--प्रस्तुत ठोहे म कवीर जीव कों भगवान का जप करने का उपदे 


व्यास्या--जीव को सम्वोधित करत हुए सत्त कवीर कह रहै हैकिदहें 
जीव, थनान रूपी निद्रा मे पड़ा हुमा क्या कर हा टै वर्थात्‌ अपने जीवन को 
च्योनप्टकर रहाहै। हेजीव, तू जागङर भगवान कानाम क्यो नही 
जयता 1 भाव यह दै कि तुजे सज्ञान रूपी निद्रासते उठकर प्रभु का स्मरण 
करना चाहिए, क्योकि बभीतोतरु अन्ञनसूपी निद्रामे ही निमग्न है, एक 


[५ 
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दिन एेसा भी जएगा जवेक्रि त्रु अपने लस्वे पवि पसारकर्‌ चिरर्निद्रा मेसो 
जाएगा अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो जाएुगा"तवतु प्रमु का स्मरण कमे करेमा, 
अतः जव तके तेरे भीतर प्राणदटैत्तव बक प्रभु कास्मरणकर ने) ` 
विन्नेष--यलंकार--वक्रोवित, पर्यायो वित्त । 
कतीर सूता क्या करे, काहे न देखें जागि। 
जाकासंग त वीरा, त्षह्ी के संग तागि 1 (१२), 
शब्दार्थ--जाका जिसके 1 तंतु । वीष्टुरा जलम हआ । ताही == 
उसी 1 । 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे म कवीरजीवेको पृनःप्रभुम लीन होने का उपदेश 
रहे है । 
व्थास्या-कवीरदासजी कटूते है किं हं जीवर, अनानस्पीनिद्रा मे सौया 
हा तू क्याकरर्हादै, तूषसनिद्रा से जागकर वरयो नही: देखता ? तुद्े 
यन्नान से निकल कर वास्तविकता को समञ्चन का प्रयाम करना चाहिए । जित 
अन्ञान के कारणतूप्रभृसे विष्टृड गया" तूउसीप्रभुमे लनदहोजा1 यह 
स्मरण रख कि मनुप्य अन्ञान के कारण ही ईष्वर से वियुक्त होता है! सच्चा 
ज्ञानी मौर भक्त अपने आराध्यमे लीनदहौ जाता है भौर तव उसका सपना 
अर्हुभाव भी नष्टौ जाताहै। द जीव) तू ठसौलिए्‌ भगवान से वियुक्त हुमा 
है क्योकि तु अन्नानमे फंस गयाथा ) अव तुचे उसी प्रभु मेलीनदहो जाना 
चाहिए } 
विशेष-(१) भावसास्य की दुष्टिसे तुलस्तीदासजी का निम्ने दोहा 
देखिए-- 
ईदवर श्रंश॒ जीव अचिनासी । चेतनं समल सहज सुखरासी । 
सो मायावस्त भयो गोसाई । वध्यो कौर मकट की नाई । 
(२) अलेकार--पययोक्ति । 
कबीर सता क्या करं, उटि किन रोवं दक्ख । 
जाका वासा गोर से, क्यौ सोवे सुक्ख 1 (१३) 
शम्दार्थ--किन = क्यो नही । वासा निवास । मोर कब्र । सोर्वं सुक्ख 
न्-्चैनसेसो रहार) 
प्रसंग-- प्रस्तुत दोहैमे कवि पुनः अज्ञान मे फंसे हृए जीवको जागकर 
ग्रसु कास्मरणकरनेकीप्रेरणादे रहा) 
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व्याद्या--जीव को सम्वोधितत करते हुए कवीरदासजी कहते है कि हें जीव, 
इस यजानषूपी निद्राम पड्हृषात्‌ क्योसो रहादहै? त्रुक्यो नही डरता 
जौर्‌ अपने दुख का वर्णन नही करता? भावयहदहैकितु तौ अज्ञान में फसा 
हुभा है ओर तुमे यह्‌ चाहिए क्रि स अन्नान से ऊपर उठकर अपने भगवान के 
सामने अपने दुःख व्यक्त करदे)! नू यह्‌क्योभूल जाताहैकितेरा निवासः 
तोक्न्नमट अर्थात्‌ तचे एकन एक दनि मृल्युकरोप्राप्त होना सौर जवः 
एेनादहैतो मुचन की नीदक्योंसोरहादै। भाव यहूदहैकि यह्‌ जीवन तोः 
एक न ष्क दिनि नष्टौ ही जाएमा, अतः जव तक तेरे भीतर प्राणर्है, तव 
तक प्रच का स्मरण क्षो नही करता । 
विल्ञेष--अलंकार---अर्थान्तरन्यास । 
। कवीर सूता क्ष्या करे, गुन गोविन्द के गाइ। 
तरे सिर पर जम खड़ा, खरच कदे का खाइ ।। (१४) 
छव्दा्थं--गोविन्द प्रभु । जम=यमदूत ! खरच खाद्वर्चा करके 
खाना । कदे कमी सर) 
प्रसंय-- प्रस्तुत दोहे में कवीर अज्ञान के अंधेरे मे ग्रस्त जीव को प्रभू-भक्ति 
की मोर्‌ प्रवृत्तकररहैर्है। 
व्यास्या--कवीरदासजी कहते टै किं है जीवे, तु अन्ञानरूपी नीद 
सोया हुमा क्या कर गहा हि, खड़ा होकर प्रभु के गुण क्यों नही माता। तु यह 
क्योभूत जातादहैकि तेरे सिर पर यमदूत खड़ा हृभादहैजोन जानेक्वसे 
लोगो कीञआयु को खचं करके खाएजारहाहै) भाव यह है कि यमदूत सभी 
प्राणियो को सृल्यु के घाट उतारताजारहा हैमौरणएकद्नितूभी मृत्युकोौः 
प्राप्त हो जाएगा, इसलिए तु प्रभ के नाम का स्मरण क्यो नही केरता। 
विनेष--(१) भावसाम्यकी दृष्टिसे कवीरकी ही एक अन्य साघी 
देविए-- 
~“ दूटं सुख कौ सुख कहै, मानत है मन मोद । 
ललक चबीणां कालका, कुछ मुख मे कुड मोद \ 
(२) मलंकार--अनुप्रास । 
कबीर सूता पथा करं, सुतां होड अकाल । 
बरह्या का आसण डिगा, सुनत काल की गाज ॥ (१५) 
शब्दार्थ--सूता हौई == सोए रहने से । भकाज अनर्थं । कालस की गाङः 
न्=मृत्यु की गजना! 
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प्रयग प्रस्त॒त दोहे मे केवि पुनः अक्ञानमय जीव को पुरषाश्चं करने की 


-प्रेस्णादेरहाहै) 


व्यास्या--जीव को सम्बोधित करदे हए कनीरदासजी कहते है किं हे जीव, 
तू उज्ञानकीनिद्रा मेंपड़ाहुभाक्थो सोरहादहै। त्रु यह्‌ क्थो भूल जातम है 
कि. इम प्रकार सोते रहने से हो बहत अनथं हो जाएगा । भाव यह्‌ है कि ईण्वर 
की छपा से तुचे मानव-योनि प्राप्त हुर्दहै ओीरतू चहेतोप्रभुको प्राप्त कर 
सकता है क्रिन्तुएकतूहै जो अजनकी निद्रामे सोया हुजा अपना अचिति 
करिएजा राह । हे जीकःत्‌ यहनी स्मरण रख कि.नेरे मत्युके प्राप्त हने 
केवादतू प्रभू की भक्ति नटी कर पाएगा । मृत्युकी गजंनातौठेसीहोदीहै 
किय्से सून कर व्रह्मा का आसन भी उगमगा जातादहै, फिरत्ूकष्याह ? भाव 
यह है कि मृघ्युकेजालसेतू.कभी नही वच सकता. इसलिए सांस रदत प्रभ 
कास्परणकरले, इसी तरह तु अपने जीवन की साधना कौ पूरी कर पाए्मा। 

चिशेष--अलंकार-- अर्थान्तरन्यास । । | 

केसौ कटि कहि कूकिए, नां सोय असरार । . ˆ: `` 
' राति दिवस कं ककर, कवहुंक लगे पुकार ।। (१६) ` 

दब्दार्थ--केसौ केशव, प्रभु । असगार--हठ करके । कबहुंक == कभी 
तो । लगे पुकार आवाज पड़ जाए । । 
, ~ प्रसग-- प्रस्तुत दोहे मे कवि जीव को रात्त-दिनप्रभुके स्मरणकौङ़रणा 
ददै रट र! - ४ 

व्याख्या--कवीरदासजी कहते है कि हे जीव, तु प्रभुकानामस्मरणकरता 
रह जौर ठख्दू्वंक सोया सत रह्‌ । भाव यह्‌ कि अज्ञानरूपी निद्रा मे सोते रहने 
सेप्रभकी प्राप्ति नही होगी इसके लिएतो प्रभ का नाम ले-लेकर जपता रह 
जौर जव तू रात-दिन प्रभु के नामका जपक्रेगातोक्या प्रता, कभीश्र्ुके 
दरनारमे तेरी सुनवार्ईहो ही जाए ओौर मावाज पड़ अष्‌! जिस तरह कचह्‌- 
रियो मे चपरासी एक-एक व्यविति का नाम लेकर पुकारता है, ठीक उसी तरह हो 
सकेता है किगप्रभुके दरवारमेतेरी भी पुकार पंडजाए 

दिक्ञेष-- पहली पंक्ति मे प्रयुक्त शब्द असरार' अरवीभापा के इसरा 
का विकृत क्प है जिसका अर्थं हठ होता है ! प्रस्तुत संदभं सें इसका अथं है हठ 
करके या ट्वेपूर्वैक होगा । 


1 2... 


~~ ~ 


रूबीर्‌ दाणी पीदूद : व्यास्या-माग / २०६ 


जिह घटि प्रीति न प्रेम रस, एनि रसना नह्‌ रास । 
ते नर इस संसार भे, उपनि षये वेकाम ॥ (१७) 
उब्दार्थ-- निहि जिसके । घटि हृदय में । पनि पूनः, ओर । पय 
श्य टौ गये अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त हौ गए । वेकाम व्यथं 1 
परसंग--प्रस्तुत दोहै में कवि ने यह्‌ बताने का प्रयास कियाहै कि जिन 
लोगों के हृदय मे प्रेम-तत्व का प्रसार नही दै उनका जीवन व्यथं है । 
ध्यास्या--कवि कह रहा है फिजिन लोगोके हृदय मेनतो प्रेमहें 
सौरनप्रेमकारसहै ओर जिनकी जिह्वापर रामकरा नाम नहीदहै, एेसे 
नोगों ते इस संसारम व्यर्थंदही जन्म लिया अर्थात्‌ संसारम एेसे लोगोका 
जन्छ येकार हौतादहै। भाव यह्‌ है कि जिन लोगों के जीवन में प्रेम-भाव नही 
है मीर जो भगवान का नाम भो तही लेते, उनका जीना बेकार है 1 
कीर प्रेम न चादिया, चषिन लीया साव । 
सुने घर का पाहुन, ज्यु आयां स्यु जाव ।॥ (१८) 
शन्दा्थ--चाषिया चखा । चपि चकर । साव स्वाद । पाहनां 
-=सतिधि । ज्यू आयास्य जावन-जसे माताहै, वैसे दही चला जाताहै) 
प्रसखंग--प्रस्तुत दोहै मे कवि जीवन में प्रेमतत्व की महिमा का वणेन कर 
रह है 1 
व्याख्या--सत कवीरदासजी कहते दै कि दस संसार सें जिस व्य्वितने 
अभु-परेम को नही चा अर्थात्‌ प्रभु-प्रेम करके नही देखा ओर उस प्रेम को चख 
कर्‌ स्वाद नही लिया, उसकी स्थित्ति तो उस व्यक्ति जसी है जोकि किसी 
ठेसे घरमे अतिथि वन कर जाता जहां कोई नही होता ओर इस कारण 
जसे जातादै, वेसेही लौट अता) भावयहुदहैकिजो व्यकिति इस संसार 
जन्म लेकर भी प्रभु-परेम म प्रवृत्त नही होता, उसका जीवन वि्कुल बेकार 
है आर इस संसारमे उसका आनान भना कोई अर्थं नही रखता! उसकी 
स्मिति ठीक उस मेहमान की तरह होती है जोकरिरेसे घरमे जाता है जिसमे, 
उसका स्वागत-सत्कार करने के लिए कोई नही होता भौर इस कारण मेहमान 
काआनान भना वेकार हो जाता हि) 
दिशेष--अलंकार-- दृष्टान्त । 
प्धिलं बुरा करपादं करिः वाटी विपकी पोट । 
कोटि करम फिल पलकत मै (जव) याया हरि की ओट।। (१६ ) 
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शन्दाथं -वुरा कमाइ्‌ करि = सांसारिकः बन्धनो ने लिप्त रह्‌ कर! पोट 
न=सठरी । कोटि करोड । पिव == फककर । -हरि को ओट भगवान की 
भ्रण म। 

प्रसंग-- प्रस्तुत दोह्‌ मे कवि ने यहं वताने का प्रयास कियाद कि कसेडीं 
पप कृत्य करके भी जव मनुप्य प्रभु की जरण मे पहुच जाताटैतं शुद्ध द्‌) 
गेताट्‌। 

व्याख्या--कवि कहु रहा-दै कि है जीव, पटले भधति पुवंजन्ममेतोत्‌ 
नाना प्रकारके सासारिक बन्धनो मे पडा रहा ओर.उस प्रकार की वरुरी कमा 
के सहारे नुने विपकी गठरी वाधली । भाव यहु है कि तूने अपने पिठत जन्म 
मे पापी पापकमाएुटै किन्तु प्रभ तो अदभृत कृपालु होतिटै। यदि करोड 
पाप-छृत्य करके मी प्रभुकी णरणमेओआ गुयातरो तेने स्नारे पाप धूल जाएमे। 

विजशञेद--टमारे धमंणास्त्रौ मे तीन प्रक्रार्‌ के-कमः यत्ताएु गणु है, संचित 
कमं, प्रारब्ध कमं ओर क्रियमाण कर्मं 1 संचित कर्मोका परिणामकभी तो 
इसी जीवन मे मिलताहैतो कभीप्रभुकीणरण मेजनिमे उनका नाणहौ 
जाता) प्रारन्ध कमं तो मनुप्यको भोगने ही पडते हु, तभी उनकानाश 
होता दै ! क्रियमाण कमे-वे होते है जौ मनुप्य इसी जीवनमे करता है । 

कोटि क्रम पेलं पलक मे, जे र्चक आवै नाड । 
अनेक जुग जो पुन्न करं, नहीं राम विन ठाड-॥ (२०) :~ 

छन्दा्थ-- क्रम कमं । पेल =टकेल देगा 1 रचक = लेश्यात्रभी। नां 
न्=प्रभुका नाम } जुग -= युग । पृज्निन=पुण्य । ठाउ =स्थान। 

प्रसंग-- प्रस्तुत दोहै मे कवि प्रभु के नाम स्मरण की खहत्ता का वणेन कर 
रहा दहै । ~ ४ + 

व्यास्या--कवीरदासजी कहत है किं जीव, यदिन देशमात्र भीप्रभु 
के नामनेलेतो तरे पूवं जन्म के करोड़ पाप-ङृत्य पल भरम ही पौ धकेल 
दिए जाएगे अर्थात्‌ तुद्धं उन पाप-ठृत्यो का दुष्परिणाम नही भोगना पड्गा | 
तथापि ह जीवे, यह्‌ बात भी अच्छी तरह समञ्चलेकिम्रभृकानाम सवेष 
होता है । यदि तू अनेके युगों तक पुण्य करता रदे जौर प्रभुकानामनलेतो 
तुचे कोई भी ठौर ठिकाना नही मिल पाएगा । भाव यह॒दहैकि प्रभु कानाम्‌ 
लेकर ही जीवनमे निस्तार संभव टो रकता है, केवल पुण्य कर्मोके वल पर 
नही । इसी प्रकार करोड पाप-ङृत्य भी प्रन्ु के नामके सटारेक्षमद्ौ जततिहै) 


शे 
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विदेष-(१) दोहे कौ दूसरी पक्तिमे प्रयुक्त नहि राम विन ठाडं क 


आय यह भीटहैकिप्रनुके नामके विनास्वगं की प्राम्ति संभव चहीदहो 


(२) अलक!र--चपलातिशयोवित । 
जिहि हरि जसा जानि, तिनको तंवा लाभ । 
सो, प्यास न भाजई, जद ठनि धत्रं न आभ (२१) 
नब्दार्थ--जिहि--जिसने । जानिया~=जाना, पहुचाना । भोस्ो-- भो 
कणोँ स 1 भाज्ईद--मागती है । धस ==धसना, इवकी लगाना । भाम =पानी । 
संग--प्ररतुत दोहे मे कवि ने यह वत्ताने का प्रयाय कियाद किं नाना 
देवी-देवतःसो द्यी भक्ति करके नही वल्किः सच्चे हदय से प्रभु कै नाम का 
स्मरण करक ही जीवन पार उततर्पातादह। 
व्याख्या--कवीरटासजी क्ते ह' कि जिस व्यवितनेप्रनु को जिस रूप 
मेजानाया पदट्चाना दहै, उसे वेसादीचान प्राप्त हो स्का! भाव यहद करि 
मनुष्य जिसस्यमे प्रभृकौ देवता है, उसेर्वेसा ही पण्य सिलतादै। यह 
उत्लेख्य है कि ओस की वृन्दों केवल पर कभी भी प्यास तही वृञ्चती, उसके 
लिए तो मनुष्य को पानी मे इवकौी लगानी पड़ती है । 
चिलेष-(१) प्रस्तुत दोहे मे कथिने वहुदेववाद का खण्डन किया 
उसके अनुसार अनेक देवी-देवताओो कौ भविति करना ओप्नकी वृन्दे चाटनेकी 
तरह्‌ है जिससे जीवन का निस्तार संभव नहीहै। अनेक देवी-देवताभोकी 
भविति भक्ान ओर मोह-माया कै कारण होती रहै । 
(२) अलकार--निद्णना । 
राम पियारा छांड़ि करि, करं आनका जाप्‌। 
वेस्या केरा पुत ज्या, कै कौन सौ बाप । (२२) 
शन्दा्थ--छांड़ करम्=छोडकर । आन अन्य का । केरा-के! कौन सौः 
व््किंसको । 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कविने पनः बहुदेवचाद की निन्दाकीहै। 
व्याश्या--कवीरदासजी कहते है कि जो व्यवित्तं परमग्रिय राम को छोड- 
कर किसी अन्थ देवी-देवता की भक्तिमे लगे रहते है, उनकी स्थितिव्ण्याके 
पुत्र जसी होतीदै जो अपने पतिकानाम वता पाने मे असमर्थं रहता है) भावः 
यह ह करि जितत प्रकरार वेश्या का पुत्र जपने पिता को नही जानता, टीक उसी 
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अकतार परमप्रिय रामको भुलाकर अन्य देवी-दवताओं कौ भवित करने चा 
लोग भी भवित का सच्चा अर्थं नही जानत्ते अीर्‌ अनानी होते ट 1 
तिकेष-सलंकार--उपमा । 
कवीर अपन राम किः आरन सम कटाई । 
निहि मुखि राम न अचरं, तिहि मुख फेरि कटाइ ॥। (२३) 
राब्दार्थ--आपन स्वयं । आरनन्-्जीयै से भी। निहि जिसके । 
ऊचरे = उच्चारण करना । तिहि च्=उसके । फरिन्=वार-वार। 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे सत कवीरदासजी प्रभृ केनामके स्मरणको 
महत्ता का वर्णेन कर रह है) 
व्पाल्या--कचि कट्ता है कि मनूुप्य को एक भोर तौ अपने आप राम-राम 
का जाप करना चाहिए भौरसाथदही बीरों सभो रामके नामका उच्चारण 
कराना चाहिए! जो व्यक्ति रामनाम का उच्चारण नही करता, उसके 
मुखसे वार-वार राम कानाम उच्चारण कराना चाहिए । भाव यहदटैकिप्रभु 
कानामतेनेसेस्व्गंकी प्राप्ति होती टै, इसलिए मनुप्य को अपने भापतो 
रामक्रानामनतेनाही चाहिए, ओरोंसेभीउसनाम का उच्चारण करवाना 
चाहिए गौर यदि किसीके मूखसे इस नाम का उच्चारण नहीं होता तो 
उसमे वार-वार उस नाम का उच्चारण करवाना चाहु; क्योकि संभवदहैकि 
भीन कभी उक्षका मन अपनेभाप ही प्रभुकेनामका उच्चारणकरनेमें 
लग जाए । 
जसे माया मन रमै, यौ जे राम रमाइ। 
(तौ) तारा मंडल वेधि कं, जहां के सो तहं जाइ । (२४) 
_ शब्दाथं--रमै रमण करना । रमाडइन्=रम जाना । वेधिके=फोड़कर, 
नेद कर । 
भरसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवि प्रभु-मकति की महत्ता का वणेन कर रहा है। 
व्यास्या--सत कवि कवीरदासजी कहते है कि जिस प्रकार मनुष्यं का 
मन माया-मोह्‌ मे रमण करता रहता है अर्थात्‌ जिस तरह मानव मत माया- 
मोह में जकडा रहता है, यदि उसी तरह वह. रामकी भव्ति मलीन ह 
जाएतो वह तारा-मण्डल को भेदकर वही जा क्करता है जहां से वह जाया 
1 भाव यहद किग्रभू की सच्ची भक्ति करने पर मनुप्य आकाश को फोड़- 
कर ब्रह्मभें लीन हो सकता है। ~ 
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विकतेव--मनुष्य की सृष्टि ब्रह्म से हुई मानी जाती है, इसलिए कवि 
कह रहा है कि सच्ची भक्ति के सहारे मनुष्य ब्रह्म नक पहुंच सकता है । 
<. लूटि स्कं तोलृूट लै, राम नामकी लूटि)। 
फिर पारे पचिताहुगे, यहु तन जेहै हटि \ (२५) 
शन्दाथं - जह = जाएगा । 
प्रसग- प्रस्तुत दोहे मे कवि जीवको प्रभु केनामकेस्मरणकौ प्रेरणा 
दे रहा है। 
ध्याद्या--जीव को सम्वोधित करते हए कवि कह रहा हैकि है जीव, 
इस समय तौ राम-नाम की लृट मची हुर्ईरै, यदित लूटसक्ताहैतोलूटने 
ओरवाद मेजवतेरा शरीरनष्टहो जाएगातो पछतानेसे कुषभी नही 
मिलने वाला 7 भाव गरह॒है कि मानव-शरीर मिलजानिके कारण दही मनुप्य 
प्रभुके नामका जाप कर सकतादटै, अतः उसे प्रभकानाम स्मरण करके अपने 
जीवन कौ साथंक बनाना चाहिए मौर एक वार ञव यह शरीरनष्ट है 
जाएगा तो फिर यही पषछठतावा वना रहेगा कि जीवित रहते हुए भीप्रभुका 
नाम नही लिया । निश्चय ही उप्त समय पछ्ताने काभी कोई लाभ नही 
होगा । 
लूटि सकं तो लूव्यि, राम नाम भडार )\ 
काल कठ तं गहेगा, रूधौं दतो दवार ॥ (२६) 
शब्दाथं -काल मृत्यु । कठ ते गहा =गले को दवोचलेण। रध 
रूढ, अवरुढ हो जाने । दसी दूबार शरीर के भीतर के दस छिद्र अर्थात्‌ ब्रह्मा 
स्ध्,दो कान, दौ आंखे, दो नासतिकाविवेर, एक मूख, एक मूच मागे ओर एक 
गुदा मामं । 
प्रसग-- प्रस्तुत दोहे मे कृवि पुनः जीवको प्रभुके नाम कास्मरणकरने 
कीप्रेरणादेरहारहै। 
व्याख्या -कवि कह रहाहैकि हे जीव, रामके नामका भंडार तो 
अक्ष है इसलिए यदित इसेलूट सकतादहैतो लूटले। भाव यहद कि तुद 
प्रमु कीृपासे मानव-शरीर मिला है, इसलिए यदितु चाह्‌तोप्रभुके नामः 
कास्मरणकर सकताहै। यह ध्यान रख कि जव मृत्यु तुञ्चे गले से दवोच 
लेगी त्तो तेरे प्राण निकल जाएगे भौर तेरे शरीरके दसों छिद्र अवट हो 
जाएगे जौर उस स्थितिमेतु राम केनामका स्मरण नरह कर पाएगा) भाक 
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यह्‌हैकिप्रभुके नासा स्मरण क्ररनेका समव यही, इमे मत सवां ओर 
प्रभुकानामते) 
लना मारण इरि घर, व्रिकट पंथ व्ह मार्‌ । 
कहौ संतो क्यो पाइप्‌, दुर्लभ हरि दीक्यर । (२८६) 
नन्दां विवट दुर्गम । व्रहु अनेक । मारन=वद्मार । क्यो-=क॑ने। 
दीदार दर्णन। 
संग प्रस्तृत दोह वे माध्यमन क्विने वद्‌ वताने का प्रयाम क्रिमादहे 
विप्रषु कौ प्राप्त क्ग्ने का मार दहत लम्द्ा सौर दर्ममटे 


[यै ¶ ॥ प ॥ 
प्रु के दशन अक्तिनौसनहीदहो सक्त! 
व्यार ~ प > छ ध = {~~ = वि क „¬ => -- ~), 
व्यास्या--क्षव क्त्‌ नदट्‌ {कि प्रम्‌ केमभात्न क्म साग सरस-मल्ज नदा 
है। ग्रह मागं वहत लम्काही सही वर्क वहत दूर्ममभीहु 1 द्िरप्रनका 
1 ५४ ५७ #। 
न > 1 [कषय 


[५ 


चर्‌ भीदूर दहै अगर वहं तके पहुंचने के मानं मे अनेक्त वटमार्‌ भी मिल जाते 
गरवे 


दै इसलिए दै सना, वत्तायो प्रभृके दर्णन क्योकर हो सक्ते ह्‌! भावय्ट्‌ है 
कि प्रभू-भव्ति का मागं वहत दुप्कर है क्योकि इस मार्गं मे माया, मोह, मद, 
लोभ जते बनेक्र वटमार मिल जाने टै जोकि पथिक को ध्टकादेत हं! मोह 


& 


माया, मदः लोभ नादितन्न ऊपर उठ पाना वहत दृप्कर दूता) कदाचित 
इसीलिए प्रभके वर पटुचना जर उयके दन कर पाना इतना अधिक 
साध्यदहौतादहै! इनलिए दहु सतो, पने आपको उन वटयारो स्र वचाओ मौर 
रभु भव्ति के मागं पर चलत जाओ । 
नृन गए गन नाकटे, रटंन, राम व्वोग। 
अह्‌ निसि हरि ध्य(वं न्ह, स्यो पावें द्र.लभ जोग ॥ (२८) 
चन्यध--गुन गुण कीतन-भजन जादि । मूनन्=व्रिगुणास्मक चन्धन। 
विवोग वियोग, अह्‌ == दिन । नितिन रात । लद्र भ दुर्लभ 1 जाग सयोग) 
परसंग--प्रस्तृन चेह मे कवि यह्‌ कमे का प्रयास कररहादहै कि वैवल 
प्रभू का गुणनान.करनाही काफी नही है वल्कि वास्तविक मुक्ति तो तथी 


हयो सक्रती है जवक्ति सच्चे हुदयते प्रभकेनामका स्मरण क्रिया जाए । 


मे # 


व्यास्या-कवि कटताहै कि केवल प्रभूके गुणोका यानकरनेसतेदी 
संसार के त्रिगुणात्मक वन्धनों से सृवित्त नहा सिल सक्ती । भाव यहु कि 
केवल यद्‌ कहते रहने से कि प्रनु सर्वनरहै, सव॑त्यापकर्हुः सवंहितकारी ह 


संर के द्विविध बन्धनं से भवित नही मिन सक्ती । जव तक मनुष्य 
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सच्चे सत से प्रस्ृकेनामका स्मरण नही करता तव तक उसके आर्‌ प्रभु 
के वीच पारक्य वना रहैमा- अर्थात्‌ भक्त को प्रभु का वियोग वना रदेगा\ जव 
क मनुष्य दिन रात उसप्रभुका स्मरण नही करता तवतक प्रभकर 
दुर्य संयोग कयोकर संभव हौ सकता है । भाव वह ह किप्रभु को प्राप्त करनं 
क लिए उसफे गु्णोंका वखान करना पर्याप्त नहीदं वल्कि उसकी प्राम्ति का 
एकमात्र रास्तानो वही दहै कि सच्चे हृव्य से उसका स्मरण किथाञआषए्‌) . 

चिनेप---सलकार-- यमक वच्रोविति । 

~ ~ क्त्ीर कठिना खरै, सुशिरं हरि चाम! 

नी सुल उथरि नट विचा, रिरे त नर्गह्‌ ठासं । (२९) 

रव्दा्रं--खरी == वडी ^ मृमिरता स्मरण करते हुए । नट विद्या चट 
की केला 1 ततौ | ठामन्=स्थान। 

प्रघंस --प्रस्तुते दोहे मेँ कवि प्रभू-भव्िति के मागं की कटिनाईका वर्णन 
कर रहाट) 

व्यष्या--कवि कह रहादैकिप्रभु के नामकेस्परणके मागं मे वहत 
बड़ी कठिनाई है ओर वह्‌ कठिनाई ठीक उस नटकीतरहंरहैनजो सूली के ऊपर 
चचट्कर अपनी कला का प्रदणेन करता । किन्तु यदि किसी कारण वह्‌ भिर 
डतो ञ्से यह पता नही होता कि वह्‌ कां जाकर गिरेगा) 

विशेष-- (१) प्रस्तुत दोहै मे कवि ने भक्ति-पदति की कटिनाईं का वणेन 
वियारहै। प्रभु की प्राप्ति की मन्य प्रचलित पद्धत्तिया है-- तन्त्र, हव्योग, 
ज्ञानयोग आदि । तन्त्र भीर हष्योगमें णरीर की व्रडी सावनः करनी पडती 
दवै यौर जानयोगमे वुदधितस्व कीप्रमुखता रहती है जवकि भक्ति कासीघा 
सम्बन्ध हव्यम टता ह ) भक्ति-पद्धति की सवस बड़ी कठिना यही होतीहै 
करि इसम्‌ भक्त को अपने अहभाव का समपुंण करना हता है जोकि सवसे 
अधिके दुष्कर कायं होतादहै। यह्‌ काये नट की जोचिमपूर्णं कला की भांति 
होता है) 

(२) भावसाम्य कौ दृष्टिसे तुलसीदास कौ निस्त दो पचित्तयां देखिए-- 

रधुयति-भगतिं करत कठिनिाई । 
कहत सुरसं करनी अपार जातं सोइ जेहि दनि आई । 
(३) अलकार--दुप्टान्त । 


ॐ 
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कीर राम ध्याहलं, नजिभ्या सौ करि मंत) 
हरि सागर जिनि वोसरं, शछीलर देखि अनंत । (३०) 

शरन्दा्थं--ध्याद्‌ ध्यान करनो । जिभ्या सौ--चिह्धवास। मतम) 
जिनि == मन । वीसरं = भुलाना । छीलर-=तालाव । 

प्रसंग-- प्रस्तुत दो मे कवीर यह्‌ वताना चाहूतेर्हँ कि भनक दैवी- 
देवताओं की तुलना मे एक प्रभु कास्मरणकरनाही श्रं यष्वर ह| 

व्याख्या--जीव को सम्वोधित करते हुए कवीरवाराजी कट्त ई हे जीव, 
अपनी जिह्वा से रामके मंत्र का जाप आौर अपने मनसे उनका ध्यान करता 
रट्‌! भावयटहैकितू केवन जिह्वासेही सच्चे हृदयन प्रभुकी भक्ति 
मेचगजा। यह्‌स्मरणरखक्रि प्रभुत्तो महाप्तागर कीतर ह धतः छोटे- 
छोटे तालावो रूपी देवी-देवता को देखने के वादं उम महासागर को मत 
भला । भाव यह्‌ है कि यहां तो असंख्य छोटे-छोटे ताल्ताव, पोखर बादिहैः 
उन्हे देखने के वाद तुचे महासागर को नही भुनाना चाहिए, क्योकि परतो 
पोखर ही होताद्धैः वहु कभी भी महासागर की तरह विणाल गौर अथाहं 
नही वन सकता । टीकर इसी तरह से अक्षंख्य दवी-दवताभों के चक्कर मे पङ्कर 
प्रतु को मत भूल, सच्चाप्रभु तौएकहीदहै। 

विञ्ञेष--अलंकार-- रूपक, दृष्टान्त । 

कवीर रास रिक्ाद लं, मुचि अमृत गुण गाइ) 
फूटा नग ज्यो जोड मन, सधिहि सधि भिलाईड । (३१) 

रब्दा्थं-- मुखि न=मुख से। अमृत _=अमरतत्व अर्थात्‌ राम । संधिहि-= 
ठ्रार के साथ । संधि-=दरार। 

प्रसंग-- प्रस्तुत दोहैमे कवि जीवको प्रभुके प्रतिलीनदहोनेकीप्रेरणा 
दे रहादहै। 

व्याद्या--जीव को सम्बोधित करते हुए कवि कह रहा है किट्‌ जीवः 
अपने मुख से अमरतत्व अर्थात्‌ प्रभुके गुणोंका गान करके उसे प्रसन्न करल, 
उसीकी पासे त्रे जीवन की भुविति मंभवहौ पाएगी 1 हि जीव, तु अपने 
मन कोग्रभु के साथ उसी प्रकारमिलादे जिसप्रकारकि कोई जौहरी 
किसी टूटेहृएुजग को इस प्रकार जोड़ देता हैकिदरारसे दरार मिल जाती 
दै अर्थात्‌ यह्‌ पताही नहीलग पाताकिजो नग जोड़ा गयारहै, वहद्टा 
जा था । भाव यहदहैकिदटे जीव, तु अपने जापको प्रभ ॐ साथरेततेटेग स 


च. 
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मिला क्रि तरा बहृतत्व हीन रहै अर्थात्‌ साधक खीर सध्यके दीक 
अलगाव न रह्‌ सके! प्रभू-भवित कौ चरम अवस्था वहीहोतीहै जवकि भक्त 
प्रन मेपू्णंतः तीन दौ जाता) 
विनेव--मलंकार--उपमा । 
कवीर चित चमंकिया, चहुं दिस लागी लाड । 
हरि सुमिरन हाथो घडा, वेगे लेहु वुन्ञाइ ॥। (३२) 
व्दार्थ--चमंकिया तप्त हो गया । चहुं दिसन्=चारों दिशा्योसमे। 
लाड न्=-ञाग । वेगे=जीघ्र । लेह बुन्नाइ =बुन्ना ले । 
प्रसम--प्रस्तुत दोहे मे कवि थाज के विषय-वासनार्ओौ से युक्त जीवन में 
प्रनु-नदिति क्री सार्थकता का वर्णेन कर रहाहै1 
व्याख्या--जीव को सम्बोधित्त करते हृए कविकहुरहाहैकि ह जीव, 
चारों दिशाओं म मोहमाया, विपय-वासनाों कीञाग लगीहू्दहै सौर 
निष्चयदीत्‌ भीदत्वागस अता नदी रट्‌ सकादै, तेरा हदय उस्रमेतप्त 
हो गयाद्व। फिर शीतर लिए निखणभौर दुखीदहोनेका कोई कारण नही 
है, क्योकि नरे पायतौ प्रन्ुकेस्मरणल्पी पानी काभराहगा घडाहैष तु 


क 


त्दीहीच्छञागक्ोक्यौ नदी वृचा तेता? भावयदह्‌दहैकि न्वी चार्य 


< 


धि ५ [न 


ओर्‌ मोट्‌-मायाल्पी आग लगी हूर्हैः तेराहूदयभी उसञआमम तप्त 
हो गया, फिर भीतर प्रास उस असको बुञ्चाने कास्ताघ्रनरहै। प्रभुका 


भ क 


भक्िरूपी जल का घडा डालकर त्‌ चस आग को आसानी ने वुद्ा सक्ताह) 
विनेष--अलकार--सांगरूपक । 


विरह कोश्रंग 

राती र्ूनी विरहिनी, ज्यो नच्यों कोकुज। 

कीरं अन्तर प्रगटयो, बिरह अग्निकोपुज॥ (१) 
नब्दा्थ--रानी ्=रातभर । हनी रोती रही । कूुजन्=क्रौच पक्षी । 
पज=इर्‌ | 
भरग--प्रस्तुत दोहे मेक्विने जीवको विरहिणी की उपमादीदहै ओर 

प्रिय कते वियोग में उसकी अन्तर्वेदना को व्यक्त किया ह । 

व्याख्या-- क्वि कट्‌ र्हा कि जीवरूपी विरहिणी सारी यत उती 
ध्रकार्‌ त्रियीगमे रोती रही जंभेकि क्रौच पक्षी यपत वच्चाक्ते वियोग द 
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प्रसंग--ग्रस्तुत दोह मेँ कवि जीवात्मारूपी विरहिणी कौ अन्तवेदना का 
वर्णन कर रहा है । 
व्याद्या कविकह्‌रहमदै किं जीवरूपी विरहिणी रास्तेके सिरे पर 
खड़ी है भौर प्रत्येके पथिक मे अपने ्रियके मदेणके वारे में पृषतीटै) भाव 
यह्‌ दै कि जीवषूपी विरहिणी प्रियवैः अनि चेनि रास्तैके सिरेपर खडी 
ओर प्रत्येके पयिकमे अपने प्रियका देण पूल्ती हि । ठीक इसी प्रकार जीवं 
प्रत्येक संत से यह पूछता है करि मरे प्रियतम प्रभृ से मेरी मुलाकात कव होगी} 
विशेष--सांसारिक जीवन मे प्रत्येक भक्त महान संतो, धमाचिर्यो से प्रभू- 
म्राप्तिका मागं पृषता रहता है । 
बहुत दिनन की जोवती, वाट तुम्हारी राम । 
जिव तरसे तन्न मिलन को, मन नाही विसराम । (६) 
नब्दार्थ--दिनन दिनों से । जोवती == चाट जोहूती । वाट == मामं ] 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवि पून. जीवरूपी विरहिणी की विरह्-नावना 
का वणेन कर रहा दहै] 
व्यास्या--कवि कह रहा टहैकि जीवात्मारूपी विरहिणी बहुत दिनोंसे 
अपने श्रिय रामकीप्रतीक्नाकर रहीहु गौर उससे मिलनके लिए निरन्तर 
तर्त रही हं, उक्षके मन को नेणमाव्र भीरचननहीदहै। 
विन्नेष-- प्रस्तुत दोहे मे विरह॒जन्य पीडा का मापमिक चित्रण क्रियागयादै। 
विरहिन ऊ्ठेभी पड़े, दरसन कारनि राम) 
मूवां पीं देहुगे, सो दरसन किटि काम ॥ (७) 
शब्दां --दरसन कारनि --द्भनो के लिए । मूवा पष्ठ मरने के वाद ! 
हुगे = देजोभे, दोगे । किटि काम~=किस कामका । 
प्रसंग- प्रस्तुत दोहे मे कविने रामक वियोग में तड्पती हुई जीवात्मा की 
टुःखट स्थिति कावणेन कियाद! 
व्याख्या--कवीदासजी कट्‌ रह्‌ हैकिटं राम, यह्‌ जीवरूपी विरहिणी 
सपके दशंनो कँ लिए उठने का प्रयत्न करती ह किन्तु गापके वियोगके कारण 
वह्‌ इतनी क्षीणकाय गौर दुर्वच हौ गर्ह कि उठ नही पाती! इसलिए है 
खम, अव तुमह इस पर छपा करो । ग्रदि जीव की मृच्युके वाद दही तुमने उसे 
दणनद्िितोदरेते दर्भो से उका क्था लाभ होगा। 
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लिरेष-(१) प्रस्तुत दोहे मे कवि ने ऊठ भी पड" मे विरहिणी की कृण- 
-कयावस्था कां चित्रण काहु भिरह्‌ की वेदना वस्तुतः शरीर को इस कदर 
तोड़ देती है करि विरहिणी चादते हुए भौ उठ नही पाती । 
(२) अलकार-- वक्रोक्ति । 
मूवां पीछे जिनि मिले, कै क्वीरा राम) 
पाथर घाटा लोह सव, (तव) पारस कौन काम ।। (८) 
शब्दार्थ--मूवां पीठे == सरने के वाद । जिनि == मत । घाटा समाप्त हौ 
गया, चट गया । पारस == जिसके स्पशं का लोहा भी सोना हो जाता दहं । कोने 
काम=किस कामका । 
प्रसंग-- प्रस्तुत दोहे मे कवि परमप्रिय प्रभू स मिलन का आग्रह्‌ कर रहा 
1 कवि कीकामनादहंकरि उस्केैजीतेजीदही प्रभु से मिलनदहो जाए 1 
व्यार्या--अपने आराध्य श्रीराम को सम्बोधित करते हए कवीरदासजी 
कट्तेर्हैकिहि राम, यदि मृलते दक्षन देनेहीदहै तौ जीते जी दन दो, मरे 
, मरने के वाद मून्ने दशंन मतदेना। हे प्रभु, यदि लोहा भी घटघट केर पत्थर 
सया तो फिर पारस मिलने से कोई लाभहौने वाला नही ह । भाव यह्‌हैकि 
यदि जापकी भव्रित-साधना करते-करते मै लीह से घटकर पत्थर रह्‌ गया भौर 
यदि मापने उसके वाद दशन दिए तो मृन्ञे आपके पारस-रूपकाभीक्याचान् 
हो सकता हं । ; 
विशेष-(१) लोट्‌ से घटकर पत्थर दहो जाने का आशय साधना करत- 
करते टडिव्यों भीर मासकाढठेरदहीलनैसेह । 
(२) प्रस्तुत ठोह मेक्विने विरहिणी की विरही-भावना कां अति. 
आयोव्तिपुर्णं वर्णेन किया हू 1 
(३) अलंकार--दृप्टान्त । 
श्रदेसौ र्नाह भाजिसी, सदेसौ कहिया) 
कं हरि आयां भानिती, कफं हरि ही पासति भ्यां ॥ (ई) 
नब्यथं--वेदेसौ जका । भाजिसी =भागेगी । कददियां = कटने से 1 
न्त्यातो) मायां~=अआनेसे। 
प्रत्त प्रस्तृत दोहे मे कवि ने यहं वताने का प्रयास्र क्रिया कि 
चिरदिगीद्पौ जीव का दुः्व देवल श्रिय के संदेणश्ुनकर दूर नही हो जात 
उप्तका दुःखतो तथी दूर हो स्कृता हं जवकि प्रभु से साक्नात्कार हो स्के । 
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हुई रै, वह्‌ समाप्तहो जाए । मैततो यही चाहता हु करि यह विरटजन्य पीडा 
दरावर बनी रह क्योकि अव यह पीडा मेरी जीवन-संगिनी वन ग्रै, दुसके 
विना मूते सृख-चैन नही मिल पाता । 
विहेष--अलरार--उल्लास । 
विरहं भुवंगम तन वसे, मन्वन लागे कोड । 
राम व्ियोगी नाजिश्रे, जिश्रत वौरा होड । (श) 
शब्दार्थ--भुवगम = मपं । वौरा होहन्=पागलटो जातादहै। 
प्रसग--ग्रस्तुत दोहे में सन्त कवीरने यहं वनानेका प्रयासस््ाटैकि 
एक वार्‌ जो भक्त परमप्रिय प्रभुके वियोग का अनुभवे करतत तो वह 
कभी भी उमये मुक्त होने की कामना नही करता । 
व्पाद्या--अपने परमप्रिय प्रभको सम्बोधित्त करतेटह्प्‌ क्वीस्दाप्तजी 
कटने है किदे प्र्॒, आपका विरहरूपी स्पेत्तो मरे णरीरके भीतर समा गया 
है ओर कोई भी मन्त्र प्रमाव्मीनही होपारहादै अर्थात्‌ विरहेरूपी सपंकिसी 
पी मन्त्रके वमे नही आता) राम के विरहं मे जकडे हृषु व्यक्ति की स्थिति 
बहुत विचित्र होती, याता वह्‌ विरहरूपी सपं हारा उसे जने के कारण मृत्यु 
कोप्राप्त हौ जाता ओर यदि किसी प्रकार व्ह जीताण्हेतो पागल 
जाता है अर्थात्‌ इस संसार के लिए उपयुक्त नही रह्‌ पाता । 
विष - अलकार--रूपक । 
विरह भुवगम पसि करि, किया कलेजं घाव । 
साधू श्रग न मोडही, ज्यौ भावे त्यों सगव ॥ (१६) 
कव्दा्थ--पेसि करि = धुप्तकर । मोड == मोडता है । 
प्रसग-- प्रस्तुत दोहं मे कवि पुनः यही केहूना चाहता है कि प्रभु कै वियोगं 
मे वठा हं भक्त कभीभी ण्ह नहीं चाहता कि उसे विरहृजन्य वेदनासे 
मुकिति मिल जाय, वल्कि वह्‌ तो इस विरह्‌-भाव को सदेव अपने साथ रखे रहना 
चाहता है । 
व्याख्या- प्रभु को सम्बोधित करते हुए सन्त कवि कह रहै हैकिहेप्रभु, 
वियोगरूपी सपं मेरे भीतर घुस गगरा है ओर उसने मेरे अन्त्मन को आहुत 
करदियादै। भाव यदट्‌टहैकि विरहं का यह्‌ भाव स्थायील्पसे मेरे हृदयम 
गाबसाहै) साधुहोने ने नातेमै अपने अंगो को तनिक भी नही मोडता 
भर्थात्‌ इस सपं से रक्षा के लिए तनिक भी नही हिवता-इलता जिसका परिणाम 
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यट्‌दकरि यह्‌ विरहृष्पी सपं मनचाहढंग सेमृन्ने खाए जारहाहै। भाव 
यहदहैक्रि मून विरहे का यह्‌ भाव भव्यन्तश्रियदै, मै इससे मुक्ति भी नही 
पाना चाहता, मै चाहता हू कि यह्‌ सदैव मेरे साथ वना रहे । 

विन्नेष--गलंकार-- रूपक, उल्लास । 

सव रग तंत रवबान तन, तिरहु वजाव नित्त । 
ओरन कोई सनि सकं, कं साई फं चित्त ॥ (२०) 

जब्दा्थ-रग = (णरीर की) रगे । तत==तत्रियां । रवाव==एक प्रकार 
का वाद यत्र | 

भसंग--प्रस्तुत दोदर मकविने यह्‌ वतानेका प्रयास्क्रियाहै कि विरह 
कीभावनाकोदोहीव्यकिनि जान सक्तेहैया तो उस्का.प्रेमी जिसके कारण 
विरट्‌-वेदना उत्वनन हुई है या वह्‌ विरही जोरि उस देदनाको भोगरहादै। 

व्याख्या--कवीरदाक्षजी कटत है कि विरही व्यक्ति की स्थिति बडी द 
विचित्रह्ोती दहै 1 उस्षकाणमोर तो रवाव वाद्ययत्र वन जाताहै ओर लदीश 
की समी रगे, उस वाद्यकी तत्रियां वन जाती ह आर फिर विरह निः न्व. उस 
वाद्य क्रो मौर उकी तंत्रियो को वजाता र्हृताहै । ˆ तथापि इस उायपंव्रद्ध 
निकलने वाली आवाजयातो प्रभु सुन सक्ते या विरही व्यक्तिका म्न 
भाव यहदहै विरह की वेदना की तीब्रताकाज्ञान यातो उस प्रियतमकद् 
सकता दै जिसने वह्‌ पीडा दीदहैया उसविरहीकोदहयो सक्ता जिघि कहू 
पीड़ा भोगनी पड़ीदै। 

विनेष--(१) रवाव नामका वाद्य ईरानसे आयाथा गौर यहु वाङ 
सारणी से मिलता-जुलता हे । 
(२) प्रस्तुत दोहे मे कवि ने विरहू-भावना को प्रभावोत्पादकता के वर्णं 
कियाद विरह कौ वेदना विरही के शरीर के अंग-प्रव्यंग को ्जकृत केर देती 
है--'चिरह्‌ वजावं नित्त' शब्दो मे यही भाव व्यक्त हृभा है । 

(३) अलकार--सांगरूपक, विशेपोक्ति । 

विरह बुरहा लिनि कहौ, बिरहा है श्रुलतान । 
जा घट विरहं न सचरं, सो घट सदा मसान ॥ (२१) 

शब्दा्धं-- बुरहा न= वुरा । जिनि कद मत कटो । सुलतान == महान } 

घट = टूदय । मर्तान == उ्मणान } 
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प्रसंग--प्रस्तुत दोहुमे कविने यह्‌ बताने का प्रयास किया दै किः विरह 
का भावक्रिसीभी दृष्टि ते निन्दनीय नही सपितु रतृत्य है, महानद । 
व्याख्या--कवीरदासनी कटने ह कि विरहूमाव को वरुरा मत कट, सच 
तो यहद तरिरहु-माव अपने आमे वैसादी महान दै जंस्ताविः वनं णासक 
या राजाहौताहै। यहु भीनिण्चिन दहै कि जिस व्यव्तिके हृदयने विर्ह्‌के 
भाव का सचरण नही होता, वरह सदे ष्मशान की भाति निर्जवि ओर निप्प्राण 
[दै भाव यहद कि व्रिरहु-भाव निन्दनीय नटी हे वर्कि स्तुत्य द । 
विेष--मावसाम्प्र की दृष्टिमे गस्प्रस्थ माहू्ववक्मो निम्न दो परक्तियां 
देखिए- 
बिरहा बिरहा आखिये, विरह दहै सुलतानु। 
फरीदा जिनु तनि विरह न उपज, सौ तणुं जाणु मसाणु 1 
प्रंखियन तौ क्षाँई परी, पथ निहारि निहारि। 
जिभ्यामे छला परा, राम पुकारि पुकारि \। (२६९) 
शब्दार्थ--ज्ञांई्‌--अधेरा । निहारि == देखते-देखत । 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवीरदासजीने प्रभु कै वियोग मे जकडे हए भक्त 
' कीध्मन.स्थिति का वर्मन किया है । 
व्याल्या--कवीरदासजी कह रहे है कि प्रिय करा रास्ता देखते-देखने भक्त 
को आखोकी दुष्टि मन्द पड़ गई ओर प्रभुकानाम पुकारते-पुक्रारते उसकी 
जीभमे छले पड़ ग्ए क्रन्तु इतना सवहोने पर भी प्रभके द्णंन नही हए । 
 भावयहहै श्रि विरह का रास्ता वहूत चम्बा ओर दुर्गम भी है । 
यातन का दिवला करू, वाती मेलौं जीव । 
लोह सीचू तेल ज्यौ, कन मुख देखो पीच ॥ (२३) 
काब्दार्थ--दिवला == दीपक । मेलौ == वनाऊगा । पीव प्रिय । 
प्रसंग-- प्रस्तुत दोहे मे कविने प्रभु-मिलन कीतीव उत्कटा को व्यक्त 
कियादहै। प्रभू से मिलनेके लिए भक्त कोईभी बलिदान करने को तत्पर 
रहता है । 
। व्याच्या--भवत कहता है कि त्रियसे मिलनेके लिए कृभी करने 
को तत्पर हूं । भ जानतादहूंकिगप्रभु से मिलने के लिए एक दीपक चाहिए, सो 
मै भपनेशरीरकोही दीपकं वना लूगाओौर अपनेप्राणोवो उस दीपक की 
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वत्ती वना लु'गा । दीपक को जनाएु रखने क लिए तेल कीभी आवश्यकता 
होती है, उशके लिए यै सपने रक्त का प्रयोग कला ! भौर उस प्रकार जने 
हृएु दीपक को लेकर अपने प्रिथ प्रभु की बाट देदूगा। मै कट्‌ नहौ सकता कि | 
परभ कै दशन करब होगे? 
विक्ञेव-- (१) प्रिय से मिलन कौ तीव्र उत्सा को सजीव अभिव्यक्ति 
मिलीदहै) 
(२) अलेकार--सागरूपक । 
नैना नीह्यर लाया, रषटृट बह निस घाम, 
वविहि ज्यौ पिंड पिउ करौ, कबरे मिलहमे राम ॥ (६४) 
शब्दार्थं - नीश्चर = चरता । रहट == बाल्ट्यिं की एक लडी जिसके .माध्यमः 
सेकुषएये षानी खीचा जाता है । धामन्=घूप (दिन) । कनरे=कज।, 
परसंग-- प्रस्तुत दोहेमे तिने पुनः प्रभु-मिलने केलिए भक्त की प्र्रल , 
इच्छा क्रा वणेन क्रियाहै) | 
व्यास्णा--भक्त कहता है कि मेरे नयन सदैव निर्ञर की तरह वहते रहते 
है । त्रिय प्रभु के विधोनमे मरी आंखोँसे अध्रूगोंकी धारा उसी भ्रवार्‌ बहती 
रटती है जिक्त प्रकार किसान रहृट चलाकर जल की अविरल धारय बनाए 
रखता है । यही नही, मै हरदम "विड पि" कहकर पृक्ारता रहता हू किन्तु 
पता नदी मेरे पिठ अर्थात्‌ मेरे प्रिय प्रम्‌ पृञ्लक्रो कव सिल पाएंगे} ` 
विशेष--अलंकार--उपमा । 
श्रंलि्यो प्रेम कसाइ्यां, लोग जाने इुखड्यां 
राम सनेही कारने, रोह रोइ रतडिर्या। (२५) 
शब्दाथं -कसादयां =कपायके रंग की अर्थात्‌ गेरुए रग की 1 राम सनेही 
कारतै-=रामके प्रति स्नेह कै कारण । 
प्रस --प्रस्तुन दोहेमे कविन प्रिय प्रभुके वियोगमें भक्त की निरन्तर 
रोती हई अखोमे छिपी कथा का वर्णनं कियाद । 
व्यास्या--त्रिय प्रभुके विरह में व्यथित भक्त कह्‌रहा ह क्रि मेरी आंखों 
कौलानीकोव्ेवृक्रर नोगयदीप्रममद्ैदै क्रि मेदी अर्धं दुखनी आ गई 
जवक्रि वास्तविकत। कुठ भौर ही है । वस्तुत्त प्रभु के प्रति प्रेमके कारणभ्भरी 
ये जख सः रीस री"रात रोती रही है जिसके कारण ये-लाल ह्ये गर है" अत्तः 
 लोर्गोकरायहकंहर्नाकि मेरी आंखें दुखनी आ गईं है, गलत है । 
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विशेष (१)--भावसाम्यकीदृष्टिसे मंत कवि दादूकी निम्न परकतिव्रं 
देखिए-- 
- विरहिन कुरलं कुज ज्यु, निस दिन तलपत्त जाइ । 
राम स्नेही कारन, रोदत रंनि चिदा ॥ 
(२) भलकार--श्ांतिमान ! 
सोई श्रासु साजर्ना, सोई लोक निडांहि। 
जो लोडन लोह चव, तौ जानौ हैत हिर्याहि ॥ (२९६) ' 
श्म्दाथ--साजनां =साजन के लिए । विडांहि = वाहर नतिक्लता दहं) 
लोन आंखे । लोही चुं रक्त कै भांसू वह्नां। टेतनप्रेम 1 हिया 
हूदयम। । | 
प्रसंग प्रस्तुत दो मे कविने विरट्‌ की आंखों से निकलने वाले गायृभों 
की पहचान वताई दहै) 
व्याष्या- कचि क्ता है कि मादमी की भाखोसे निकलने वाले भसुमोंका 
-गहुस्य समञ्च पाना मासान नहीहै। कभीतोये आस परमप्रियके वियोग में 
निकल पडते हैतो कभी संसारमें किप्तीभन्यकारणसेभी निकल पड़तेरह। 
तथापि विरहीकी भाखो से निकलने वाले आंसुभों को भलग पटह्चान होती दहै 
क्योकि उसकी आवां स रक्त के आसू निकलते है जोकि इस वात का प्रमाण 
होते ह कि उसके हृदयम प्रिपकेलिए प्रेम भरादहृजादहै । प्रियके प्रति सच्चा 
जौर अनन्य प्रम प्रिय कै वियोग मे संतप्त व्यक्ति की मांखोंसे वहन वान 
रक्त के आंयूओ म व्यक्त होताहै। 
किरा हसना दूरि करि, रोदन सों करू चित्त! 
चिन रोए क्यों पाइएु, प्रेम वपियारा मित्त ॥ (२८) 
कन्दा -रोवन सो कर चित्त रोनेमे मन लगा । मित्त मितर्‌। 
प्रसंग~- प्रस्तुत दोहे मे कवि पुनः विरहु-भावना की महत्ता का प्रतिपादन 
कर रहादटै। 
` व्याख्या-जीव को सम्बोधित करते हृएु कवीरदास्जी क्ट्तै है किदे 
जीव, अवतु हंसने का त्याग कर ओौर अपने मनकोरोनेमे लया ¡ यह्‌ ध्यान 
- रख कि जव तक तू रोएगा नही तव तक तुश्च अपने परमप्रिय भित्र अर्थात्‌ 
भु नही मिल सकेगे । भाव यह्‌है कि सांसारिकं सुख-वैभवोसे भिलने वाले 
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सुख को भुला कर प्रभु कै प्रति विरट्‌-मावका आस्वाद कर । विरहुजन्य वेदना 
के रहने तुते प्रभु के दशन हौ सकंगे । 
जौ रोड तो वल ष्टे, हसौ तै राम रिसाइ। 
मनही माहि विसूरनप॑, घ्य्‌ घुन काहि खाइ ॥ (२८) 
शषब्दा्थं--रिसाडइ चिन्न हो जाना । विसूरनां शोके मनाना । 
प्रसन--प्रस्तुत दोह में कवि पुनः विरहजन्य वेदना की श्र प्ठता प्रतिपादित 
चर रहाहै। 
व्याख्या--जीव्र कटूता है कि मेरौ स्विति बहृत ही विचित्र है, क्योकि यदि 
यै रोताहृंततो मेरी णक्तिक्षीण होती ्हबीर यदि हंता हुतो मेरा परम- 
प्रिय मृद्लसे नाराज हौ जातादहै। इसलिए मैने यही सोचादहै कि मै जपन 
भीतर ही भीतर रों (प्रकट श्प में नही) जिसम कि मरे प्रभु मुज्ञ पर कृपालु 
दँ ओर मृन्ने दर्णन देकर कृतार्थं करं ¦ जिस प्रकार धुन भीतर ही भीतर 
लकड़ी को खा जाता ह, ठीक उसी प्रकार मै भी अपने भीतर हीं भीतर रोना 
चाहता हूं 1 भाव यह है कि यदिमे जोर-नौरसे रोना णुरुकररदुगाः तो एक 
ओर्‌ तो मेरी शविति क्षीण. होगी. तथा दूसरी गोर जग-हंसाई होगी । 
, जावण्यकता च्स वात की हैकिप्रभु के प्रति विरहू-भावनां मे ओर अधिक 
.तीच्रता तथा जवेगमयता आ सके । । 
विनेष--(१) जीव जानता है .कि यदि वह्‌ संसार केअन्य लोगों की 
भांति विपय-वाकस्षनानीमे लिप्त रेभा यर्‌ इस प्रकार प्रसन्न रहैगाते प्रभु 
उपक इस प्रवृत्ति को यच्छा नहीं मानेगे । 
(२) अलंकार--उपमा । 
हसि हंति कंत न पाडइए्‌, जिनि पाया तिनि रोड । 
जो दसिही हरि मिल, तौ नहीं दुहागनि कोड ॥ {२९ 
शन्दाथ--कत == प्रियतम । हेही = हंसने से ही 1 इहागनि ==दुर्भाम्यवती । 
. प्रसंग प्रस्तृत दोह में कवि यही वताना चाहताहै कि प्रभु को प्राप्त 
करने के लिए विरह्‌-न्यथा में बौर अधिक आवेगमयता लानी होगी । 
व्यास्या--जीवे को समघ्नाते हए कवीरदासजी कहु रहै है करि इस 
संसार मे जिन्त किसी ने भी अपनेप्रियतम को पाया है, 'तो हुस-हुंस कर नही 
अपितु रो-रोकरपायारहै। भावयहुहैकि प्रभू को प्राप्त करने ऊ लिए 
विरदारिनि मे जलना.आवण्यक है! यदि केवल हुंसते रहने मे ही प्रिय का सच्चा 
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प्रेम पिल जाएतो फिर इस पंप्ारमे कोड भी दुभास्यवत्ती चही रह जाएमी। 
भाव यह्‌ रहै कि विपय-कासनाभो मे चिप्त रहूकरभ्रभुप्त मिलन समव नही 
हों सकता ) प्रमु करासच्चाप्यारतो उसी को मिलता जो उसके विरह की 
मरिनिमे पूरी तरट्‌ जल जाता हे। 
विक्नेष--अलंकार-- अर्थान्तरन्यास 1 
हसी खेल हरि मिलं, कौन सहै खर सान। 
काम कछरोध तररण्णो तजे, -त्राहि भमित भगवान) (३०) 
शब्दाथं--हांसी सेलो = टंसी खेल मे। खरन्=तज (धारवाली) । सनन 
एक एमा यंत्र जिक् षर्‌ चाबृ्‌-छुरी की धार तेज की जती है । ताहिन्=्तभी। 
भ्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे संत कवीरदास नेप्रभुसे मिलन कौ चिधि का 
न कियाहै। । । 
व्याख्या--कवीरदासजी कहते टै कि यदि केवल टंसी-खेल के बल पर 
प्रन का रिलनदोसकतादह्ेतो कोई भी तेज सान पर चदना नही चदहिगा। 
भाव यह्‌हैकिप्रभुप्राप्तिकेचिएतो मनुष्य कौ सप्तार कै भोग, विललास, 
मोहमायासे ऊपर उठना पड़ता है भौर यदि मनुष्य इत मोहमाया मे निषत्त 
रटने हए भी प्रभ को मिल सकताहो तो कोई भी व्यक्ति विरह कौप्रखर वेदना 
सहन नही करस्ना चाहेगा । सचतो यह्‌ किप्रभृसे भिलनातो तभी संभव 
दै जबकि मनुष्य काम, क्रोध, भीर तृष्णायोकात्याग करदे 
पूत पियारो पिता कौ, गौहनि लागा धाइ) 
लोभ मिठाई हाय दे, आपन ग्या मुलाइ ॥ (३१) 
शब्दां --गौह्‌नि == पास, साथ । धाडन्=भागकर, । अआपनन्-अपना 
अस्तित्व । । - 
भ्रसग-- प्रस्तुत दोह मे कवीरदासजी ने सांसारिकं विषय-वासनाय भौर 
मोहमाया के अद्भुत आकषेण का वर्णन किया दहै) 
व्याख्या-- संसार का एकं उदाहरण प्रम्तुत करते हुए कवि कह रहा है कि 
पित्ता का श्रिय पत्र जव दौडइकर उसके पास चला जाता तो पिता उसके 
टाथ मे मिठाई का एकं टुकड़ा रख देता है सौर भोलान्नाला पृत्र सी कुछ 
भूल कर उसी मिठाई के टुकडेमे.लीन हौ जाता दै) सांसारिक जीवोकी 
स्थितरिभीटठीकेसीहीहै, वे लोग सांसारिक मोहमाया मे इस कदर लिप्त 
दो जाते है कि उन्दं प्रभु से मिलन की बात ही ध्यान नही रहती । वह्‌ अपनी 
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वारसविकर स्थिति को भूल जाता है 1 उसे यह ध्यान नही रहता कि संघार कौ 
ये दिपय-त्सनारं प्रभ के मिलन में साधक नही बत्कि बाधक ट) 
विनेघ--अलकार--अन्यो्विंत । 
डन्री शदांड पटकि करि, श्र॑तरि रोस उपाह, 
रोदत रोवत मिलि गया, पिता पियारे जाइ 1 {३२} 
दव्दाथ -- खड मिठाई का टुकड़ा 1 अंतरि=-हृदय मे \ रोस न्=क्रोध ५ 
उ१{इ = उत्पन्न हमा | ५ 
अ्रचंग- प्रस्तत दोष मे कवि ने यह्‌ बतने षा प्रयास कियाद कि जक्‌ 
मनुप्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह्‌ सांसारिक विषय-वासनाभों से स्वत 
मुक्त हो जाता द । प्रस्तुत दोहा पूर्वव्ती दोहकेक्ममेहीहे। 
ध्याख्या-- कथीरदासजी कहने है कि जव उस भोलभवि बालक को 
वान्तविकता करा पता चा मर्था इस वात का पता चला कि मिखादईं के एक 





टक के लोभम उस्नका जपते पित्तासे वियोग हो गया दहै ते उसने उस मिखा्ई 
के दुकड कौ तक्काल पकः दिया भौर उसके अंतमेन में क्रोध उत्पन्न ही गया । 
फनः वह्‌ रोने-गोते अपने पित्ता की ओर चला आौर पुनः पितास जाकर भिकः 


मवा धावं यह्‌ है कि प्रियसे सितलन कै लिए रोने का अर्थात्‌ विरह्‌-वेदना 
सहन करनकाही एकमात्र रास्ता है \ सांसारिक मोहमाया मेँ लिप्त रहकर 
प्रिव प्रमु से मिनन नही हो सक्ता, वहु तो मिठाई के टकड जसे लोभकीः 
तरटे दै । त्रिय प्रभु से मिलन तो तभी मंभव है जवकि भक्त प्रभू के वियोग मे 
जी भर्‌ कर रोए। । 
विन्रेष--भलंकार--अन्योदित । 
नैनां शअ्रतरि आव तू, निस दिन निरषौ रतह्‌ \ 
कव हरि दरसन देहुगे, सो दिन आवे मोहि ॥ (३३) 
लब्दाथ--अंतरि जाव अन्दर आजा) निरपौ = देखा करू । 
अक्ग--प्रस्नुत ददे म कवि ने अपने त्रियको आंखोंके भीतर बान की 
ञ्छ ्रक्ट का ट जिससे क्रि वह्‌ ट्र घड़ी अपने श्रिय के दशन करता रहै, 
व्याख्या--प्‌ रमग्रिय प्रु को सम्दीधित करते हए कबीरदासजी कह रहै 
तरिदप्रभुतू मेरी अर्यं मे आकर वस जा जिसक्िमै रात दिन तेरे दर्शन 
कर्ता न्ह । भावयहटे किजवतृ मेरी जांखोमें यीक्रर बसं जाएगा तोश 


५) 31 प 1 
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ननो संसार का कोद भय रटैगा ओर न तुञ्चे देखने के लिए विशेव प्रयास ही 
न्करना पड़ेगा, जव भी मन चाहेगा तुञ्ने देखलूगा। हे प्रभु, वह्‌ दिन क्व 
आएगा जवकि मै इस प्रकार तुम्हारे दर्शन कर्‌ पारगा अर्यात्‌ दिन-रात 
-ततुम्हारे दर्णन करता रहूंमा 1 
कवर देखत दिन गया, निति भौ देखत जाइ । 
विरहिनि पिउ पावं नही, नियरा वलं माइ ।॥! (२२) 
ब्द थ-- माई भीतर । 
भ्रसग--प्रस्तुन दोहेमे कवीरदासजी नेभ्रियप्रभ के वियोग मे संतप्त 
दुखी भक्त की वेदना का वर्णन कियाहै। 
व्यास्या--कवीरदासजी कह रहे है कि परमप्रिय प्रभुकी वाट देवते- 
देखते सारा दिन ओर सारी रात वीत गई किन्तु प्रभु के वियोग में संतप्त जीव- 
रूपी विरहिणी को प्रभुके दशन नही पाए भौर इस कारण उसकां हृदय 
त्तंडप केर रह्‌ गयां । 
विशेष--() (जियरा तले माइ" मे विरहिणी की विर्हू-कृथा की मामिक 
अभिव्यक्ति हुई है । 
: (२) अलंकार-- विशेषोक्ति । 
कं बविरहिनि कों मीचदे, कं आपा दिखलाई 1 
आठ पहर का दाक्षनां, मोपे सहान जाइ 1 (३२५) 
शब्दार्थ--दी्लनां =-जलते रहना । 
परसंग--प्रस्तुत दोहेमे क्वि ने प्रभुके व्रियोग में संतप्त जीवरूपी 
विरहिणी की अन्तर्व्यथा का वर्णेन कियाहै। 
व्याख्या--कवीरदासजी कहते है किदहेप्रिय,यातोतु इस विरदिर्ण 
-मृत्युदेदेया इसे अपने द्णनदेदे। हे परमप्रियःप्रभ, तेरे वियोग मे जौवर्पी 
इस विरदिणी की हालतटेसीहो गईहैकिनतोयह मरेहूयोमे हैन जीते 
गो मे, इसलिए अच्छा हौ यदितू इसे मृत्युदेदे ताकि इसे यह्‌ विरह्-व्यथा 
न 'सहन करनी पड़ । अव इस विरहिणी के चिए आटो पहर परमप्रिय के वियोग 
मं जलते रहना संभव नही पार्हाहै। 
बिरहिनिथीतौक्यों रही, जली न पिड के साथ। 
रह रहं मगध गहेलड्, जब क्यों मीजं हाथ) (३६) 


कमार चाणा पयुद ; व्यास्या-भाष । ^^ 


व्वा --मुगघ = मुग्धा (नायिका) 1 गदेलड़ी =हटीली । 

परसग ्रस्तुत दोहे मे कति परमग्रिय प्रभु के त्रियोग में संतप्त जीव- 
श्पी विरहिणी की उपमा मृग्धा नायिकासेदेर्हादहै। 1 

व्याखया--जोवरूपी विरहिणी को सम्बोधित करते हुए कवि कट्‌ हाहं 
किट विरहिणी, तू अपने पतिके साथी जलकर क्यों नदी मर गई] जिस 
प्रकार से मुरधा नायिका अपने पत्ति की सृत्य होने पर उसके साथ ही चिता 
पर वैयकर सती द्ये जाती है, उसी प्रकार तुते भी अपने त्रिय के साथ ही 
चिता मे जलकर अपने प्राण त्याग देने चाहिएथे। हे हटीली विरहिणी, अर्व 
हाथ मलने से क्या लाभ अर्थात्‌ जवतोतुञ्चेवि ह को यह्‌ व्यथा सहन करनी 
ही पडगी, जव इससे मुक्ति नदी हो सकती । 

विरोष--अलंकार--अन्योक्ति 1 

हौं चिरहा को लाकड़ी, समन्नि समुक्नि धुधुवाडः। 
ददि षड़ौ या चिरहुते,जे सारी ही जलि जाउ । (३७) 

शन्दाथ--समुल्लि समृक्लि धीरे-धीरे । धुःुवाडं= सुलग-मुलग कर 
जलना । 

प्रसंग--प्रस्तुत दोहे में कवि विरहिणी की विरहु-व्यथाकी तीन्रता का 
वर्णेन कर रहा है । 

व्याख्या--परमप्रिय प्रभु के प्रयोगमें सतप्त जीवरूपी विरहिणी कह 
र्हीदहैक्रिमैतो विरहकी ठेसी लक्डीकीतरहहुंजो धीरे-धीरे सुलगर रही 
हं । यदि क्िसीत्तरट्‌ मै पुरी तरट्‌ जलजातीतो इस विरह्‌-व्यथा से मुवित 
पाजाती। भाव यह्‌ दहैकिमेरी स्विति बहुत दुःखद है क्योकि मै इस विरह 
की आगमे धीरे-धीरे जलरहीहूुं जर निश्चय ही जवै इस तरह सुलमते- 
दलति इतनौ दुखी हो गई हं कि ज्र मै यह्‌ चाहती हूं कि किसी प्रकार जल 
कर राख हो जाडं जिस्म इस वरिरहु-वेदना से मुश्रिति मिल सके आध्यात्मिक 
अर्थो मेदसा आणव यह्‌ हो सक्ताहै कि जीव यह चाहता है कि उसक्रा 


अहंतत्तव पूरी तरह नष्ट हो जाए क्योकि प्रभ से मिलन तभी दहो सकता है जब 
कि महततव का नाण जाए} । 


विक्षेष--अलंकार---विरोधाधास । 
क्वीर तन मनयो जला, विरह अगिनिसो लागि, 
ॐ # ( 
मिरतक पीर न॒ जानई, जावैगी वह॒ भागि\\ (३८) 
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छरन्दार्थ--मिरतक मृतकः । पीर=पीडा। 
प्रसंग--प्रस्तुन गेहे मेक्विने यह्‌ वनानेका प्रयास कियाह कि विरह के 
द्गखकीतीवताकाज्ञान यातो विरहीकोदहतादै या उस परमप्रिय कौ जिसकर 
वियोग के कारण विरह-व्यथा उत्पन्न होती 
व्या्या--ज्त्रीरदासजी कह्ने क्रि परमप्रिय प्रभृ कै तियोगमे जीव. 
रूपौ विरहिणी का तन भौर मनदोनो जन गए । विरह की अग्निलगनेसे 
उ्मका तन मन जल गप्रा ओर वह्‌ मृतककीतरह्‌ हो गई जिन्न इस पीड़ा 
की अनुभूति ही नही होती । मृतक जीव विरहृजन्य भम्नि से उत्पन्न होने 
वानीपीडाको नही जान सक्ता) भावयह्‌ हकरिं विरदजन्य पीड़ाकी 
अनृभूति भीतभीता सक्रतीहि जव तक कि विन्ही जीवित हो, मरनेके 
वाद एेसी अनुभूति नही हौ सकती । । 
विशेष--अलंकार--अष्घंगति, विरोधाभास । 
चिरह जलाई मै जलौ, जलत्ती जवहुरि जाडं । 
मो देखा जल हरि जलं, संततौ कहां बुस्लाउ । (३६) 
हन्दा्थ--जलहरि = जलाय । मौ देखा == मृप्ने देखकर । 
प्रतग--प्रस्तृत दोहे मे कविने परमश्रिय प्रमु के वियोग में सतप्त जीव को 
विरहू-व्यथा की तीव्रता का वणेन कियादै। 
व्याख्या--प्रिय प्रभ के विधोगमे स॒तप्त जीवरूपी विरहिणी कह रहीदहै 
किमतो परमग्रिवके वियोगमें इस कदर्‌ जल गड करि मं अपनी भाग वुञ्ाने 
के निए जलाशय तक चली गई कन्तु वहांभी मेरीञआग बुह्लीनही। यदी 
नही, पचतो यह टै रि मूञने देखकर जलाशय भी जल उठा । भाव यहद कि 
मेरी विरहाग्निको देखने मात्रसे ही जलाणय जल उठा । हे सतो, बताओ अन 
इस आगकोवुञ्चानेके चिएमे कटा जाऊ ? 
विशेष--(१) भावसाम्यं की दृष्टि मे निम्न दोहा देखिए-- 
शीतकालं जल मध्यते, निकसत भाप सुभाय 1 
मतौ कोई विरहिणी, अव ही गई नहाय \\ 
(२) अलकार - तद्गुण । 
परवत परवत मै फिर, नैन संचाये रोड । 
सो .बूटी पाऊ नही, जाते जीवन होड '॥ (४०) 
उन्दाअ--“चूटी ==जी्रनेदायिनी दवा 1 
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प्रसंग--प्रस्तुत दोहे में कवि ने यह बताने का प्रयास द्याह कि मनुष्य 
को जटा-तर् भटकने के बावजूद भी प्रभु-मिलन का रास्ता नही मिल पाता। 

व्याख्या---कवि कह रहा है करि मै अनेक पवतो तक पहुचा ओौर्‌ त्रिय के 
वियग मे देतै-रोतते अपनी दृष्टिगवादी। फिरभी पर्ने वह सजीवनी वटी 
नहीं मिल सकी जित्तसे आदमी जी उस्ताहै। 

विज्ञेष--(१) प्रस्तूत दोहे मे पवेत जाने करा जाश्नव वहुविधध साधु, संतो, 
सट्पि, मृनियो स सम्पकं करनेनहै। कविको दस वातत का दुःख है कि इतना 
भटक्रने के वादभी कोई संजीवनी वूटी नही मिन सकी अर्थात्‌ प्रभ-मिलनका 
मामं का पतता नही लग सक्ता । | 

(२) अलंकार--अन्योकति । 

फारि पटो धज करू, कासलिया पहरा) 
जिहि निहि भेपां हरि भिचं, सोइ सोद भेष कराउ' ।॥(४१) 

म्दार्थ--पटो रा == रेणमी वस्त्र । धज = चिथड़े । कामलिया कम्बल । 
भषां वेशम) 

प्रसग--प्रस्तुत दोह मे कवि ने सांसारिक भोग-विलास त्याणकर योभियौं 
कावेश धारण करने की उच्छा व्यव्तकीहै। 

व्ास्या--कवि कट स्हारहैकि मै चाहता हं कि अपने इने रेणमी वस्त्रो 
चा फाड्-फाडकर चिथड़े वना दू ओर फिर कम्बल यढनलू भर्थात्‌ योग्यां 
कावे्र धारण करलू । भावयह्‌दहैकिमै सासारिक भोग-विलासकरात्याग 
करके योगी उनना चाहता हूं क्योकि सभवतः मेरे प्रिय प्रभुकोमेरायोगी का 
वण दही सवसे अधिक प्रियहै। मेरे प्रभु जिसवेणमे भरी मृद्चसे मिलेगे, मै कही 
वथ वनाने कोतंयार हूं क्योकिमेरा तोएक मात्र उदेष्य यहीहै किप्रभ- 
मिलन हौ जाए! कदाचित्‌ इसीलिए मै वह्‌ सव पहनने-गोदनेको तयार ह 
जो मेरे परमप्रिय प्रभु को पर्षन्ददहै। 

नन हमारे वावरे, छनि छिन लोर तुज्ज । 
नातु सिलेन मेसुखी, एषी वेदन मुज्छ । (४२) 

शब्दार्थ---लोरं तुज तेरी ओर उच्युक दते है । 

प्रसग--प्रस्तुत दहे मे कवि परमप्रिय प्रभुके प्रति अपनी लालसाको 
व्यनत्‌ कर रहा रहै) 
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व्याल्या--कवीरदासजी कहते दै कि मेरे ये नयन तो ववति हो गणु मौर 
ह्र क्षण तेरे लिए उल्मुक रहत ह । भाव यह्‌हैकि मरेये नेत्र सर्दैवतैरी मोर 
आकृष्ट रटत । फिर भीहेप्रियप्रम्‌, नतोत्रूमिन पताह मौरन्मैँ 
सुखीदहोपाताहूं मरी अक्तली व्यथा यहीद्ै। भावयह्‌दहैकिपएक्रमौर तौ 
मेरे ये नयन वराबरतेरी गोर खिचेरट्तैदै भीर दूप्रीओरतूहैकिततू दर्णन 
ही नही देता मौर यही मेरा अप्नलीदु-खद्। 
भेरा पाया सरप का, भौस्रागर फे मंहि। 
जेछडौी तो दरूडिर्टौ, गहय त उसि र्बाहि ॥ (४३) 
शब्दार्थं--भेय वेदा । सरपन्=सपं (वहा उसका आशय [प्रभ-प्रमत्ते है) 
वूडिदौ डूब जाऊंगा । गद == पक्डना हूं \ तन्नो । 
प्रसग--प्रस्तृत दोदेमे कविने स्रासारिक विपय-वात्तनायोंके प्रति मनुष्य 
के आकर्पणका वर्णन कियाद) 
व्याख्या-- कवि कटता है कि मृल्नेतो प्रभ-मिलन की संमावना इसी भ्व 
सागर रूपी संसारमे दीखतीदहै चिन्तुप्रमुका प्रेमरूपी यह्‌ वेड़ास्पकेवेड़े 
की तरह है अर्थात्‌ यदिमे इसे छोडतादहूं तो मेरा भव्तागर मे डूवना निपिचित 
है भीर्‌ यदिमै इसे पक्रडलेता हुं तो यह्‌ निश्चयी मेरी वाह्‌ मेडउसवेणा) 
भाव यहदैकरि प्रभु रो मिलन तोतभी संभव हो सक्ता द जवकरि मनुष्य 
मांसारिक विपय-वासनाभों से ऊपर उठ सके । वस्तुतः प्रभुभक्ति इसीलिए 
दुष्कर होती है क्योक्रि इसके व्रिना तो सप्नार रूपौ भवसागर के पार नही उतरा 
जा सक्ता ओौर यदि उसे अपना लिया जातादहै तौ सासारिक विपय-वासनार्थः 
का नाण आवश्यक हो जाता ६) 
विक्ञष-मलकार-सांगरूपक । 
रेना दूर बिष्छोहिया, रह रे संखम क्षूरि। 
देवलि देवलि घाही, देसी उगे सूरि ॥ (४४८) 
शव्दाथं--रना रात मे । विष्ठोहिया =्विज्नड गया । म नूरिन्-संतप्त 
या दृी मत दहो । दैवरलिन्=्देवालय । धाहडी स्वर । देसीन्=्देगा। उमे 
सूरि = सूर्योदय होने पर 1 ` 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहेमे कविने प्रिय प्रभु से वियुक्त जीव का उत्साह 
वद्धन किया है । 
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व्यार्या- कवि कहु रहा है किह शंख, तू रात में अपने प्रिय अर्थात्‌ समुद्रः 
हारा वियुक्त कर दिया गयाहै किन्तु इस बातकोलेकर तु दुःखी या संतप्तः 
सत हो । सूर्योदय होने पर प्रघ्येकमदरमेतेराहीस्वरगूजेगा। इसी दोहेकाः 
एकं अन्य अथं यह भी हौ सक्तादहै कि अज्ञानके कारण जीव अपने प्रभरुसे 
वियुक्त हो गया था क्रिन्तु अव उसे दुःखी नही होना चाहिए क्योकि अज्ञान के 
समाप्त होने पर धर्थात्‌ ज्ञान ल्पी सूयंकाप्रकाशहौनेपरतेराही स्वर सर्व॑त्र 
सुनाई पडेगा । 

विशेष--अलकार--अन्योवित । 

 \(सुखिया सव ससार है, खाये अरु सौोवं । 
दुखिया दास कबीर हि, जां अर रोवे ।। (४५) 

जाव्वाथं--अरन्=्ओर 1 

प्रसग--प्रस्तुत दोहे मे कवि ने सासारिकं विषय-वासनाओ मे लिप्त एकः 
साधारण व्यक्ति की भौर एक सच्चे भक्तके बीच का अन्तर स्पष्ट कियारहै\ 

व्यास्या--क्रवीरदासजी कहते है किं सासारिक विपय-वासनाओ मे लिप्त 
लोग वहत सुखी है क्योकि वे खात्ति-पीते गौर सोते है अर्थात्‌ उनः प्रभुको 
भितिमेंकोई सूचिनहीदै। दूसरी ओरमेहं जो हर धडी जागता रहता 
हं मौर प्रिय प्रभुके विरहमे रोतारहताहं! भाव यहदहै किसंसारमेहर 
एेसा व्यक्ति दुःखी है जो प्रेम-विरह मे जकड़ा रहता है । इसी प्रकार अनने हु 
लाघ के लिए जीने वाला व्यक्ति सदत्र सुखी रहता है । 

विदोष--भावसाम्यकी दृष्टि से मीरां कौ निम्न प्वितियां देखिए-- 

मे च्िरहिनि बेटी जाम्‌ 
जगत सव सोवं सी आली । 
मनकोञ्रग 


. सन के मते न चालियं, छांड़ि जीव की बनि। 
ताक्‌ केरे सुत ज्यो, उलटि अपूठा आंनि॥! (१) 
शब्डाथं--मते अनुसार । छोड छोडकर । वांनि प्रति । ताक = 
तकली । केरे के । अ्रपृठा = पीद्ये की ओर । 


भ्रसग--ग्रस्तुत दोहे मे कवि जीव को सां्ारिक' चिषय-वासनाभों से अपर 
उस्करे प्रभु मे लीन होने का उपदेशदेरहादहै। 
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कलीर मारूमन र्का, टूकट्‌क द्भ जाइ । 
विष की क्यारो बोड करि, चुनत कटा पछिताई ।! (५) 
शन्दार्थ--वोई करि == बोकर । लुनत = काटना (फसल) । 
प्रसंग--कवीरदासजी ने प्रस्तुत दोह मे वत्तलायारैकिजोजैत्ाकरतादहै 
उपे वेषा ही फल मिलताहै। 
व्याखश्या--कवीरदासजी कहते है कि म भपते मनको इस तरह मारना 
चाहता हं कि वह्‌ टुकड-टुकड हौ जाए क्योकि वह जीवन-भर सांसारिक 
विपय-वासनाभोंमे लगा रहा! मेरेमन ने तो वस्तुतः विपय-बसनार्पी 
विपकी क्यारी वोद थी गीर इस कारण उसे विभिन्न प्रकारके मानसिक 
संताप सहन करते पड ये) जवविषप कौीक्यारी चौद गर्ट्थीत्तो काटनीनी 
तो वही पड़गी, उ्तमे पताने कौ क्या वत्ति दै? भाव यहहकिजेपाकिया 
है, वैसा ही भरना पडेगा, जो योया है वही काटना होगा । 
विशेष-(१) हमारे उपनिषदोमे भी मनकेदोसरूपो का वर्णन माताहै 
अशुद्ध मन मीर शुद्ध मन । अशुद्ध मन कामवासनां में लिप्त होता है भौर 
शुद्ध मन मे कामवासनाएं नही होती । 
मनस्तु हि विघं भरोक्तं शुद्धं चाशयुद्धमेवच । 
अशुद्धं काससम्पृक्तं शुद्ध कामविर्वाजतम्‌ 11 
(२) अलंकार--दृष्टान्त ! 
इस मन कौ विसमल करौ, दीठा करौं अदीट । 
जे सिर राख आपनां, तौ पर सिरि ज श्रगीठ 1 (६) 
शन्दाथे--विस्मल ==माहत । दीठा देखा हुआ । मदीठा = दृष्ट । 
अंगीठ == अंगीठी । 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवि अपने आपको विषय-वासनामों से मुक्त होने 
की सोच रहा है। वहु चाहता है कि उक्तका मन सांसारिक भोग-विलास से 
मुक्त होकर प्रभु के प्रति लीन हो जाए । 
व्याव्या--कवि कह रहा रहै कि मँ भोग-विलास में लिप्त अपने मन को 
इस प्रकार चछिन्न-निन्न कर देना चाहता हूं कि जो प्रभु अदृष्टहै उसे देख 
` सक्‌, उसकी अनुभूति कर सक । एकं अन्य अथं इस प्रकार भी हौ सक्ता दै कि 
म भपने मन को इस प्रकार तोड़ देना चाहता हूं कि जो कुछ देखा-भोगा हमा 
दे, उसे अनदेखा कर दूं अर्थात्‌ विषय-वासनाओं की भर से विमुख हो जाऊ 1 
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पटी नही, यदि मँ अपना किर रख अर्थात्‌ अपने अहभाव को पुरी तरह नष्टन 
करद्‌ तो मेरे सिर प्रर अंगीठी पड़ अर्थत मेरे ऊपर आग के अंगारे पड़ अर्थात्‌ 
मेरा महति हो । । 

सोरठा--मन जाने सव बात, जानत ही अगुन करं । 

काह की कुसलात, कर दीपक कू वं पड़ ॥ (७) 

शब्दां --जानत ही = जानते-वरूद्यते हए । भौगून = कुकृत्य । 

प्रसंग-- प्रस्तुत सोरे मेँ कवि ने यहु बताने का प्रयापस्त किया दहै कि मनुष्य 
पुण्य गौर पाप के भेद को अच्छी तरह जानता है किन्तु फिर भी बलधुरवक प्रेरित 
होकर पापमे ही प्रवृत्त होता दहै) 

व्याद्या--करवीरदासजी कहते है कि मनुष्य का यह्‌ मन वहते विचित्र होता 
हि, वह अच्छा-वुरा, पुण्य-पाप, सभी कृ समक्ता है किन्तु उसकी दुवंलता यह्‌ 
हैकि यह्‌ सत्र जानते हुए भी वह कृक्ृत्यमें ही प्रवृत्तहोता है। भाव यहु है 
कि वह्‌ इस वात को जानताहैकि जो कठ वह्‌ करने जा रहा है, वहु कुङृत्य है 
गौर वह॒ यह भी जानता कि कूकृत्य मे प्रवृत्त नही होना चाहिए फिरभी 
मन उसे उसी गर खीचले जाता । यदि कोई व्यक्ति हाथ में दीपक लिए हए 
कएमे भिर पडतो उसकी कुशलता कंसे सम्भव हो सकती है 1 दीपक लेकर 
तो उसे यह्‌ दैखना है कि कही रस्तेमें कोई कूआंतो नही है किन्तु यदि दीपक 
हाथमे लिए हुए व्यविति कए में गिर पड़ता है तो निश्चय ही वह्‌ जान-वूक्षकेर 
गिरादहै गौर इस कारण उसके वचने का प्रष्न ही नही उठता । 

विशेय--(१) ठीक इसी प्रकार के एक प्रसंग का वणेन भगवद्गीतामें 
भी माता है जिसमें भजु न भगवान्‌ कृष्ण से मानव-मन की इस दु॑लता के वारे 
मर पृषते है गौर श्रीकृप्ण वताते है कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम-कोध 
ही मनुष्य को पापि-कर्मं की बोर प्रवृत्त करते है 1 

(२) अशुद्ध सन मे रजोगुण की प्रधानता होती है किन्तु जैसे-जैसे सत्वगुण 
की मात्रा वदती रहती है वैसे-वसे अशुद्ध मन शुद्ध होता जाता है । 

(३) अलेकार--वक्रोकिति, अर्थान्तरन्यास । 

हिरदा भीतरि आरसी, मुख देखा नहि जाई । 
मुख तौ तवबही देखिए (जे) मन कौ दुविधा जाद ॥ (ठ) 
शब्दाथं -हिरदा == हदय । जारसी == दपैण । दुविधा == चंचलता । 
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प्रसंग--भरस्तुत दोहे में कवि ने. मानव-मन की चंचल प्रकृति का वणेन 
कियाहि। 

व्यास्या--कवीरदासजी कहते है कि र्म जानताहूंक्रिमेरे हृदयम ही वह्‌ 
दर्पेण है जिसमे आत्मस्वरूप के दशन करिए जा सकते ह किन्तु मन के द्िविधा- 
ग्रस्त होने के कारण आत्मस्वरूप के दशन नही किए जा सक्ते । 

विज्ञेष-(१) प्रस्तुत दोहे मे कवि ने मानव-मन कौ चचल प्रकृति का सजीव 
- चित्रण कियाहै। मनुष्य का मन सत्व, रजस्‌ भौर तमस्‌--इन तीन गुणो से 
युक्त होता दै भौर जव तक रजस्‌ भीर तमस्‌ गुणों की प्रधानता रहती है तव 
तक वह्‌ क्षिप्त कहुलात्ता है । जव उसके मन मे तमस्‌ की प्रधानता होती दतो 
वह "मूढ" कहलाता है 1 इसी प्रकार जव मनुप्य के मन मे लेण-मा्न भी रजोगण 
नही रहता तो वह्‌ एकाग्र कहलाता ह । 

(२) भलंकार-विशेपोक्ति । 

मन दीयां मन पाइए, मन विन मन नहि होड । 
सन उनमन उस श्रंड ज्यो, जनल अकासां जोड 1! (६) 

शब्दा्थ--मन == (१) साधारण मन (२) उन्मन (भागवती चेतना । उन- 
सन == भागवती चेतना । अनल-एक पक्षी का नाम (यह पक्षी आकाशमें 
उडते हए ही अण्डे देता है भौर इसका अण्डा पृथ्वी पर गिरने से पटले ही फूट 
जाता है) । जोद== जो । 

प्रसंग-- प्रस्तुत दहे मे कविने यह्‌ वतानेका प्रयास कियाद किं जव 
मनुष्य का मन एक वार भागवती चेतना मे वदल जाता है तो वह्‌ फिर कमी 
वैषय-वासनाभो मे लिप्त नही होता । 

व्याख्या--कवि का कहना है कि भागवती चेतना पाने के लिए मनुप्य को 
अपने मन को प्रु के प्रति समर्पित करना होता है। जव तक मनुप्य अपने मन 
कोप्रभुके प्रति समपि नही करेगा तव तक चह उस भागवती चेतनाको 
पराप्त नही कर सक्ता! भाव यह है किंप्रभु की प्राप्ति के लिए मनुप्य को 
अपने मन को पुरी तरह मारना होगा । एक वार जव मनुप्य का सन भागवती 
चेतनाकोप्राप्त हो जाता हतो उसकी स्थिति अनल पक्षी की तरह दये जाती 
है जो भाकाश मे उडते हए अण्डे देता है मौर जिसके अण्डे धरती पर गिरने से 
पहले ही फूट जते हँ अर्थात्‌ धरती तक नही पहुंच पाते । भाव यह्‌ है कि 
मचुष्म जव एक वार प्रभुकेरंग मेंरं्गजातारहै तो वहु पचः सांसारिक भोग- 
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विलास कौ भोर प्रवृत्त नही होता ओौर वह्‌ निरन्तर ऊध्व ऊध्वेतर होता 
जाताहै। 

विशेष--{१) हमारे यहां मन के करई रूपों का वणेन मिलता है--एके तो 
सामान्य मन भौर दूसरा उद्गत मन अर्थात्‌ उनमन जिसे भागवती चेतना के 
रूप में समन्ना जा सकता है । मन का उद्गत रूप दिव्य रूप होता है । 

(२) अलंकार-- यमक, उपमा । 

मन गोरख सन गोविन्द, मन ही ओौघड होई । 
जो मन रासं जतन करि, तौ आपे करता सोइ ॥ (१०) 

शब्वाथ-- गोरख -=गोरखनाथ (नाथपंथ कै प्रसिद्ध योगी) । ओौघड़== 
अघोर-पंथी साधु । 

प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवि ने यह्‌ बताने का प्रयास कियाहै कि सानव- 
मन ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है मीरः वही उसे नीचे भी गिरातारहै। 

व्यार्या--कवि कह रहा है कि मनुष्य के उत्थान-पत्तन मे उसके मन का 
ही सबसे वड़ा हाथ होता है, यही मन उसे गोरखनाथ कौ तरह ऊंचा उठाता है 
या प्रभु पदक प्राप्ति कराता है! मनुष्य का यही मन उसे भघोर-पथी साधु 
कौ तरह शुचि-अशुचि से परे रख सकता है । जो व्यक्ति अपने मन पर काबू 
पा सकता है, वह्‌ भपने भापको जो चाहे बना सक्ठा है । भाव यह्‌ है कि “मन 
के जीते जीत, मन के हारे हार' अर्थात्‌ मनुष्य अपने मन पर कानु पाकर किसी 
भी आध्यात्मिक ऊंचाई का स्पशं कर सकता है । 
विरेष--अलंकार--उल्लेख । 

एक दोस्त जो हम किया, निस गलि लाल कबाई्‌ । 
सब जग धोबी धोडमरे, तौ भी रंग न जाई ।। (११) 

शन्दा्थ--गलि --गले में । कवाईन्=चोगा। 
प्रसंग- प्रस्तुत दोहेमे कविने यह बतानेका प्रयास कियाहै किं एक 
वार जव मनुष्य का मन दिव्य बनजातारहैतो फिर उसका रंग षटुटाए्‌ नहीं 
टता । 

व्याख्या--कवि कहता है कि मैने उच्चस्तरीय मन को अपना दोस्त वना 
लिया जिसने गले मे लालरंग का वड़ा चोगा पहन रखादहै। इस चोगे का 
लाल रंग अनुराग का परिचायक है 1 यह्‌ रंग अपने आापमें इतना पक्का होता 
है कि संसार भर के धोषी मिलकर भी इये धोएं तो यह रंग नही छट सकता । 
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भाव यह है कि जव एक वार मनुप्य का मन दिव्य वन जाता है अर्थात्‌ प्रभुमे 
लीनहो जाताहैतो फिर वह्‌ कभी भी किधर भी नही भटकता। 
विक्ञेष--(१) हमारे धर्माचार्यो ने मनकेदो रूप बताए है--निम्नस्तरीय 
मन भौर उच्चस्तरीय मन । निम्नस्तरीय मन सांसारिके भोग-विलास में लिप्त 
रहता है जवक्रि उच्चस्तरीय मन भागवती चेतना से युक्त होतादै मौर प्रभू- 
भवित मे लीन रहता है । मनुष्य का मन जव एक वार प्रभु-भक्ति मे प्रवृत्तहो 
जातादहैतो वहु फिर कभी नीचं नही गिरता। 
(२) कविनेचोगेका रग लाल वतायादै। लाल रंग अनुराग का परि- 
चायक्रहै। 
(३) अलंकार--विशेपोकिति । 
पानी हु तं पातरा, धूबांह ते प्षीन। 
पवना वेनि उतावला, सो दोस्त कवीरं कौन ॥ {१२} 
शब्दा्थ--हु = से भी । पातरा पतला । पवना पवन । उतावला = 
तीन्नगामी । कोन ==कर लिया है। 
$ प्रसग--म्रस्तुत दोहे मे कविने परमप्रिय प्रभु के गुणों का वणेन किया. 
। 


व्याद्या--परम्रिय प्रभके गुणो का विवेचन करते हए कवि कह रहा है 
कि वह पानी से भी अधिक पतला मौर धुएंसे भी अधिक सूक्ष्म है । परम्रिय 
प्रभु पवनसे भी अधिक तीव्रगामी है मौरर्मैने तो उसे ही अपना दोस्त वना 
लियादहै। 
विल्ञेष--अलंकार-- व्य क्तिरेक । 
कवीर तुरी पलानियां, चाबुकं लिया हायि) 
दिवस यकां साई मिलो, पीछे पडहै राति! (१३) 
शन्दा्थं--तुरी == घोड़ी । पलानियां घोड़ी की कमर पर वठने के लिए 
उपयोग मे लाई जाने वाली जीन । थर्का==वीतते-बीतते । दिवस यहां जीवनं 
का प्रतीके है । रातिन्=यहा मृत्यु का प्रतीक है। 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कविने यह्‌ वक्ताने का प्रयास किया है कि उसने 
क्रिस प्रकार प्रभु से मिलने का रास्ता दंड लिया दहै। 
व्याख्या-- त्रम्‌ से मिलने के लिए अपनाए गए अपने सां का वर्णन करते 
हए कवि कहता है कि मैने अपने मन रूपी घोड़ी पर जीन कस ली है भीर 
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अपने हाथमे चावुक भी थाम लिया है जिससे कि यदि यह घोड़ी तनिकभी 
गलत चले तो इसे चाबूक मारकर सीधे रास्ते पर लासक । मैने प्रभु भे मिलने 
के लिए जीते जी यह प्रयास कर लिया है क्योकि मृत्यु के वादतो प्रभु से मिलने 
का कोई प्रएन ही नही उठ्ता। 
विशेष-(१) उपयु क्त दोह मे घोड़ी मन का, चावुके संयम का भौर जीन 
मानसिक एकाग्रता का परिचायक है । 
(२) अलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 
मनुवां तौ अधर वसा, वहुतक सीन सोई । 
जमरलोक सचु पाद्या, कबहु न न्यारा होइ ॥ (१४) 
` श्रव्दाथ- मनुवां = मन । धर = शून्य मेँ । इीनां सूक्ष्म । सचु = सुख । 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कविते यहु बत्ताने का प्रयास किया दहै कि साधना 
के वल पर उसका मन शृन्य में स्थित हो गया है गौर उसे अमरलोक का सुख 
मिल गया है। 
व्याद्या--कवि कह रहा है कि निरन्तर साधनाके वल पर भेरामन 
शून्य मे स्थित हयो गयाहै। मेया यह मन वहुतहीसृकष्षभीहोगयादहै भौर 
इसे अमरलोकं का सुख प्राप्त हौ गया है । अव वह्‌ कभी भी इससे अलग नहीं 
होगा । भाव यह्‌हैकि एक वार परम पद प्राप्त होने के वाद यह्‌ मन कभी 
भी उमसे अलग नही हयमा । 
मन नहि मारामन करि, स्केन पंच प्रहारि। 
सील साच सरधा नही, इन्द्रौ अजहुं उघारि । (१५) 
शब्दार्थं--मन नदि मारा=मनकी तृष्णायोंको नाश नही किया 1 मन 
करि पुरे मन से । पंच पांच इन्द्रियां अथवा कामः, क्रोधः, मद, मोह्‌ः लोभ 
नामक पांच विकार । साच सत्य । अजहुं = माज भी । उधारि = उघड़ी हुई 
है मर्थात्‌ वहिमुखरहै)। 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवि ने यहु वताने का प्रयास करिया है कि जब तक 
मनुष्य अपने भीतर की विपय-वासनाओं को नही मारता तव तक उसेप्रभुकी 
प्राप्ति नही हो सकती । 
व्यास्या-- कवि कह्‌ रहा है कि मनुष्य ते पुरे मनसे कभी भी अपने भीत्तर 
की विपय-बासनागों को नही मारा भौर न उसने अपनी पाचों इन्विों पर दही 
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प्रहार किया जिससे कि वे उसके नियंत्रण में रह्‌ पाती ! कदाचित्‌ इपी कारण 
उसके भीतर शील, सत्य मौर शद्धा जसे उदात्त गणोंकी सृष्टि नहीदहयो सकी 
ओर उसकी इन्द्रियां आज भी नाना प्रकारके भोग-विलास मे लिप्त पड़ी हई 
है । भाव यहु है कि भाज भी उसे अपनी इन्द्रियो पर ति्ेत्रण नही है । 


कबीर समन विकरे पड़ा, गया स्वादि के साधि) 
गलका खाया बरजतां, अव क्यौ आव हाधथि। (१६) 
शब्दाथं-- विकरे --विकारों से युक्त ! स्वादि = भोग-विलास । गलका = 
गले तक । बरजतां == मना करने पर भी । 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहेमे कवचिने मानव-मन की चंचल प्रकृति का वणं 
कियादहै। 
व्यास्या--मानव-मन की चंचलता का वर्णन करते हए कवि कह रहा है 
कि मनुष्य कामन तौ तरह-तरह के विकारोमे जकडा रहता दै ओौर भोग- 
विलासमे ही लिप्त रहता है । यदि मनुष्य गले तक खालेतादहै तो मना करने 
पर भी खाया हुमा पदार्थं तो नीचे अवश्य उतरेगा । ठीक यही स्थिति मनुष्य के 
विकायें कीभीहै। जव मनुष्य पूरी तरह से विषय-वासनाबंमे लिप्तहो 
जाता है तो उनका प्रभाव मन पर पड़े विना कंसे रह्‌ सकता है । 


कबीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागं नाहि। 
घनी सहैगा सासनां, जम की दरगह मांहि ।॥ (१७) 
शब्दां --गाफिल = अज्ञानी । भया = हो गया । सासनां कष्ट 1 जम == 
यम । दरगह्‌ = दरवार । 
प्रसंग-- प्रस्तुत दोहे मे कवि ने यह वताने का प्रयत्न कियाहै कि विभिन्न 
प्रकारके विषय-विकारोंमे जकड हुए मनुष्य को तरह-तरह के कण्ट सहन 
करने पडते है । 
व्यास्या--कवीरदासजी कहते है कि मन तरह-तरह के विषय-विकारो में 
डूब जाने के कारण मदन्ध हो गया ओौर प्रभु-स्मरण में प्रवृत्त नही होता 1 
भाव यह है कि विभिन्न प्रकार की विपय-वासना्ं मे जकड़ा हुञा व्यक्ति 
भभु कौ गोर प्रवृत्त हो ही नही पाता । यहं निष्चित है कि एसे व्यित को यम 
के दरवारमें जाने पर अत्यधिक कष्ट सहते होगे । भाव यहहैकि मृत्यु के 
बाद भी रसे पापी को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने होगि 1 


कबीर वाणी पीयुष : व्याख्या-भाग / २४६ 


कोटि कर्म॑ पल म करे, यहु मन विषया स्वादि । 
सदगुर सवद न मानई, जनम्‌ गंवाया वादि 1) (१८) 
शब्दाथं -स्वादि-स्वाद मे । सदगुर सवद~सद्शुरु का उपदेश । वादि 
न्च्वेकार। 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहै मे कवि ने यह्‌ बत्ताने का प्रयास किया है कि विषय- 
वासनाभों मे लिप्त व्यक्तिका जीवन वेकार ही रहता है क्योकि विषयोंमें 
लिप्त रहने के कारण वह्‌ प्रभु-स्मरण मे नहीं लग पाता। 
व्याख्या--कवीरदासजी कहते है कि मनुष्य का मन तरह-तरह की विषय- 
चवासनायों मे लिप्त रहने के कारण क्षणभरमें करोडोंकामकरलेतादहै। 
भाव यहहै कि विषयोंमे लिपटा हुमा मनणएके ही पल मे जाने क्या-क्या 
सोचता रहता है । एसा व्यविति सद्गुरु के उपदेण भी नही सानता भौर अपना 
सारा जीवन वर्वाद कर देता है) । 
ममता मन मारिले, घट्हीं माही घेरि। 
जवही चाले पीठिरदं, श्रक्रुसदेदे फेरि \ (१६) 
ताग्दाथ--मैमंता उन्मत्त हाथी । घटही == मन के भीतर ही । 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहै मे कवि जीवको अपने सनकोवश मेंर्खने का 
उपदेश दे र्हा है । 
व्याख्या - जीव को सम्बोधित्त करते हुए कवीरदासजी कहते हँ किं है जीव, 
तेरा यह्‌ मन उन्मत्त हाथी की तरह है, इसे मार अर्थात्‌ इसे विषय-वासनाओं 
से विसुख रख । है जीव, इसे मन के भीतर ही घेर-घोटकर मार दे ओर जब 
भी यहं उलटा चले अर्थात्‌ पुनः विषय-वासनाओं में प्रवृत्तहो नाएतो इसे 
संकषण का प्रयोग करके सही रास्ते परले भो 
सेम॑ता मन मारिरे, नान्हां करि करि पसि, 
तव सुख पावे सुन्दरी, ब्रह्य क्षलक्कं सीसि)) (२०) 
शब्दाथं--नान्हां बारीक । सुन्दरी == जीवात्मारूपी सुन्दरी । सीसि == 
ब्रह्यरध्र के ऊपर । । 
प्रसंग-- प्रस्तुत दोहे मे कवि ने जीव को अपने मन की विषय-वासनायों 
को मारने का उपदेश दिया है । 
व्याख्या--कवि केह रहार किट जीव, मस्त हाथी फी तरह अपने मन 
को मारकर वारीक चूर्णं की तरह्‌ कर दे जिससे कि यह चूर्णं उड़कर ब्रह्यरंध 
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तक पहुंच सके । जीवात्मारूपी सुन्दरी को तभी जाकर ब्रह्यकी प्राप्तिहौ 
सकेगी । भावे यह॒है कि जिस प्रकार धूल उडकर आकाश तक पहुंच जाती है, 
ठीक उसी प्रकार विपय-वासनारं वारीक चूर्णं कारूप धारण करके ब्रह्यरध्र 
तक पहुंच सक्ती है 1 

विकेष--अलंकार-- रूपक, रूपकातिशयोकित । 

कागद केरी निरी, पानी केरी गंग) 
करै कीर कंसे तिरू, पंच कुसगी संग 11 (२९) 

शन्दार्थ-- कागद केरीन्=कागज की। गंग=गंगा, वहां उसका समाश्रय 
संसारल्पी सागरसे है) पंच कृस्तंगी-माया, मोहः मद, क्रोध भौीरनलोन 
नामक पांच दुष्ट साथी । 

प्रसंग-- प्रस्तुत दोहै मे कवि ने यह वताने काप्रयास क्ियादहैकि इस 
संसाररूपी सागर को पार करना तभी सम्भव है जवकि मनुप्य काम, क्रोधादि 
विकारोसे मुक्त हो सके । 

व्याख्या--कवीरदासजी कहत है किं यदि मनुष्य कागज की नाव के सहारे 
इस भवसागर को पार करना चाहता है गौर उस नावे पर काम, क्रोध, मदः 
मोह, लोभ नासक पांच दुष्टसाथी भीहोवो भवसागर को पार कर पाना 
असम्भव) भावयहहैकि काम, क्रोध, मद, मोहुः लोभ के रहते हए इस 
संसाररूपी सागर को पार नही किया जा सकता । 

विशेष-अलेकार-अन्योक्ति । 

कबीर यह मन कत गया, जो मन होता कारिहि । 
ड्गरि ब्रुठा मेह ज्यु, गया निवांणा चाति (२२) 

हाव्दा्थं--कत कहां 1 ङंगरि == पहाड़ी । ब्रूठा ==वरसा । मेह = वारिश \ 
निवाणा-= नीचे की भूमि। 

प्रसंग-- प्रस्तुत दोहै मे कवि ने यह्‌ वताने का प्रयास कियारहै कि मस्थिर 
मन पर उपदेशो का कोई प्रभाव नही पडता । 

व्यास्या--कवीरदासजी कटूते है कि पता नही जौ मेरा मन कल था, वह्‌ 
केहां चला गया । भाव यह है कि पहले तो मेरा मन गूर के उपदेशों को मान 
कर उनके अनुसार आचरण करता था किन्तु अव वह्‌ वैसा नही करता अर्थात्‌ 
अव वह्‌ गुरु के उपदेशो के अनुरूप आचरण नही करता 1 भवतो इस मन को 
स्थिति क्रिसी पहाड़ी पर हुई वर्षा के जल की तरह है अर्थात्‌ जिस तरह पहाड़ी; 
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पर हु वर्षा का जल अपने आप नीचे की धरती पर लुट्क जाता है ठीक उसी 
प्रकार अव द्रप मन पर गुरुके उपदेशों का कोई प्रभाव नही पड़ता गौर यह्‌ 
स्वतः विपय-वासनाओं की ओर प्रवृत्त हो जाता है। 
विशेष--अलंकार--उपमा । 
मृतक कू धी जौँ नहीमेरा मनवीहै) 
बाजे वाव शिकार की, भौ मृदा जीवे ॥ (२३) 
शब्दार्थ-- क्‌ को 1 धी=वोध। जौनजिस प्रकार। बीन्=भी। 
वावन्=वायु । मूदा =मूर्दा। 
प्रषग--प्रस्तुत दोहे मे कविने यह्‌ वतताने का प्रयास कियाद कि मनुष्य 
का मन वहुत चंचल होता है ओौर सांसारिकं विषय-वासनागों से सहज ही मुक्त 
नही हो पाता । 
व्यादख्या-कवि कहता है कि मेरे मनका विवेकं जाता रहाटहै। जिस 
प्रकार मरे हुए व्यक्ति को अपना वोध नही र्हूता, ठीक इसी प्रकार मेरे मन 
को भी भने-वुरे का विवेक नही रह गयादहै। जैसे ही मौहू-माया, मद, क्रोध, 
लोभन आदि जैमे विकारो कीतेज हवा चल पडतीदहैवसे ही मेरा मन उनमे 
प्रवृत्त हो जाता है मानो मृदं को नया जीवन मिलगयाहो। भावयहरहैकि 
संसारक्तौ विषय-वासनाएं आसानीसेनष्ट नहीहो जाती। मनूष्यको इन 
विषय-वाभनाभों से मुक्त हौनेके लिए घोर तपस्याकरनी होती है । वस्तुतः 
होता यह है किये विपय-वासनाएं मन में अचेतने स्तर पर लुकी-छिपी पड़ी 
रहती है ओर तनिक भी उत्तेजना मिलने पर जागृत हौ जाती है । केवल कठिन 
तपस्या करके ही उन पर विजय पाईं जा सकतीटै। 
विलेष--अलंकार--उपमा । 
काटी कूटी माछली, छींक धरी चहोरि। 
कोई एक अषिर मन वसा, दह में परी बहोरि ॥ (२४) 
शब्दा्थ--माछ्ली == मनरूपी मछली । छक --छीका (ब्रह्मरन्ध्र) ! 
चहोरि संभाल कर । अषिर अक्षर (यहां इसका अर्थं वासना है) । दह्‌ = 
तालाव । वहौरि-==फिरसे। 
प्रसग--प्रस्तुत दोहे में कवि ने यह्‌ बताने का प्रयासक्ियाहैकि मनुष्य 
का मन वहुत चंचल होता है, अवसर मिलते ही विषय-वासनाओं मे लिप्त ह्ये 
जाता है। 
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व्याद्या--कवि कह रहा दै किं मैने अपने मनरूपी मछली को वड़ी 
साधनाके वल पर काट-कूट कर उपर छीके पर रवदियाथा । भाव यहहै 
किर्मैने कठोर साधना करके अपने मन को दिपव-वासनायों से मुक्त करके 
ब्रह्मरन्ध्र तकर संभाल कर रख दिया था किन्तु मन के किसी कोने मे कों अक्षर 
अर्थात्‌ वासना छिपी हुई वैटी थी जिसके कारण संभाल कर रखी हई मछली 
अर्थात्‌ मन पुनः तालाव में माकर गिर पडा अर्थात्‌ पुनः विपय-वासनाभोंमे 
लिप्त हो गया। भाव यह्‌ है किर्यैने तप-साधना करके मन को विपय- 
-वासनाओं से ऊपर उठा लियाथा कन्तु मनके एक कोने में कही छिपिकर 
पड़ी हुई वासनाने उसी मन को पूनः विषयों मँ लिप्त कर दिया । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत दोहे से यह भी पता चलता है कि कवीरनसरजी 
मनोविज्ञान के भी प्रकाण्ड पंडित ये । मनोवि के अनक्तार हमारी वात्न 
समाज गौर मर्यादाके कारण मन के अचेतनस्तर पर छिपी पड़ी रहती 
किन्तु अवसर भिलतेही वेचेतन रूपसे प्रकट टौोजातीर्हु। कवीरने इस 
दोहे मे इसी मनोवैनानिक सत्य का उद्घाटन क्रिया है। 

(२) भलंकार--अन्योकिति । 


. कवीर मन पंखी भया, उड्कं चटा अकासि । 
- हां ही तं गिरि पड़ा, मन माया के पात्ति॥ (२५) 


शब्दाथं--पंखी पक्षी । 


प्रसंग--म्रस्तुत दोहे में कवि ने पुन. मन की अस्थिर प्रकृति का वणेन 
क्वाह 1 


व्याख्या--कवीरदासजी कहते है कि मनुष्य का मन पश्नी कौ तरह उड- 
कर जाकाश में पहुंच जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र तक पहुंच जाता है मौर फिर 
किसी-न-किसी वासनाके कारण वह आकाशसेही गिरकर पुनः मायामें 
फस जाता है 1 भाव यहहै कि मनुष्य साधना, तपस्या के वल पर अपने मन कौ 
विषय-वासनामों से मुक्त कर लेता है किन्तु फिर भी कोईन-कोई वासना 
कटी छिपी पड़ रहती है जिसके कारण वह्‌ पुनः माया से गा मिलता है । 
विशेष--अलंकार- रूपक । 
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भगति दुबारा संकराः राई दसं भाई । 
सन तौ मेगल होइ रहा, क्यु करि सकं समाई ।। (२६ ) 
शव्दाथै--दुवारा द्वार 1 सांकरा=षछोटा । राद दसएं भाई =राईका 
दसवां भाग । मैगल == सस्त हाथी । 
परसग प्रस्तुत दोहे मे कवि ने यह वताने का प्रयास क्यारैकिप्रभु- 
भवित मे लीन होना कोई सरल वात नही है । 
व्याव्या--कवीरदासजी कहते हँ कि भव्तिरूपी महल का द्वार वहुत 
पतला है, उसका भकार राई के दसवें भाग जितना है ओर मनुष्यका मन 
उन्मत्त हाथी की तरह मोटा भौर भीमकाय हैः फिर भवा वहु उस संकरे-से 
द्वारमे कैसे समा सकतादहै। 
वि्येष-भ(वसाम्य की दृष्टि से तुलसी कौ निम्न पेव्तिर्यां देविए-- 
रघुपति भगति करत कठिनाई । 
हत सुगम करनी अपार जाने सोई जेहि वनि आई ॥ 


करता था तौ त्यों रहा, अब करि क्यों पञिताई । 
दौवै पेड नदूल का, माम कहां ते खाइ ॥ (२७) 
प्रसंग प्रस्तुत दोह मेँ कवि ने यहं बताने का प्रयास किया दहै कि मनुष्य 
के जसे क्म होते है, वैसा ही उसे फल मिलता है । 
ध्याद्या--जीव को सम्बोधित करतेहुए कवि कहं रहाहैकिंजवतू 
पहने विषय-वासनाभों से प्रित होकर विभिन्न प्रकार के कुकृत्यं मे लगा 
रहता था तो भव कथो परछताता है ? भाव यहद कि यदि भाज तुञ्ञे अपने 
दुष्कर्मो का दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है तो पछताने कौ कोई बात नही, क्यौ- 
कि यह्‌ तो तुञ्चे उस समय सोचना चाहिए था जबक्ितु एसी कुकृत्यं मे लगा 
हुमा था । अव तूने वन्रूल के बीज वोएुर्ह तो फिर माम खाने की आशा क्यों 
कृरता दै। ववरूल के वीज बोने प्ररतो बदूलके वृक्षही उगेगे, आमके 
नही । 
चिलेष--(१) भावसाम्य कौ दृष्टि से निम्न पैव्त्तियां देविए-- 
कोड न -काहुं सुख दुख कर दाता । 
निज कृत कमं भोग सुनु राता १ 
(२) अलंकार--भ्रतिवस्तुपमा । 
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काया केवल मन धजा, विषय लहरि फहराइ्‌ । 
मन चाले देवल चलं, ताका स्वंस्त जाह ॥! (>प८) 
। शब्दाथं--देवल देवालय । धजा == पताका । ताका == उसका । सर्वस == 
सवंस्व 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवि ने यह्‌ वताने का प्रयास किया कि मन पर 
नियंत्रण ही परमावश्यकं है, मन के साधने से णरीर स्वयं सध जाता । 
ध्याख्या--कवि कह रहा है कि मनुष्यका शरीरतो देवालय की तरह 
होता है मौर मन उस्र देवालय कौ पताका होती दहै मनरूपी यह्‌ पताका 
विषय-वासनाओं की लहरों से फह्रने लगती है किन्तु यदि इस पताकाके 
-विचलित होने के साथ-साथ देवालय भी विचलितदहो जातारहैतो एसे व्यविति 
कासर्वनाशहो जाता! भावयहटहै कि यदि मनर शरीर दोनोंही 
विषय-वासनाओं मे लिप्त हौ जतिदहैतो फिर मनूप्य का सर्वंस्वनष्टहो जाता 
ह 
विशेष--अलंकार--सगरूपक । 
सना मनोरथ छाड्दे, तेरा कियान होड । 
पानी यै घी नीक्स, तौ रूखा खाइ न फोड ॥ (२६) 
शब्दा्थ-मनोरथ--इच्छाएं 1 छाडि दे--छोड दे) 
प्रसंग--कवि मनुप्य को इच्छाएं त्यागने का उपदेण दे रहा है 1 
व्यास्या--कवि अपने मन को सम्बोधित करते हुए कह रहा ह कि टै मन, 
नू इच्छामो, तुष्णाभों को त्याग देक्योकि तेरी की हुई सभी इच्छएं पूरी होने 
चाली नही दहै भावे यह्‌रहै कि मनुष्य की सव इच्छाएं कभी भी पूरी नही 
होती है । यदि पानीको मथनेसेघो निकल पातातो कोई भी व्यक्ति एेसा 
नहीहेजो रूखी रोटी खाए । भाव यह दहै कि यदि मनुप्यकी प्रत्येकं इच्छा 
पूरीहौजायाकरतीतो फिरतो मनरुष्यकौो अपनी सीमा कावोधहीनही 
होता | 
विशेष-अलंकार--दुटान्त । 
काया कसो कमान जयौ, पंचतत्व करि वाँन । 
मासौ तो मन मिरिगिकौ, नहीं तो मिथ्या जांन ॥ (३०) 
शब्दाथ-- पंचतत्व वायु, अग्नि, आदि पांच तत्तव जिनसे शरीरका 
निर्माण हुमा है । जान = जीवन । 
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परसंग--ग्रस्तुत दोहे मेँ कवि ने पूनः मन पर कावू पाने का उपदेश दियादहै। 

व्याख्या--कवि कहता है कि भै अपने शरीर को कमान को तरह कसना 
चाहता हं ओर फिर पांच तत्त्वों के वाण से उस पर प्रहार करना चाहता हूं । 
यदि मै अपने दस वाण से मनरूपी मृग को नही मारस्कातोमेरे जीवन की 
समस्त साधना अकारथ दौ गई । 

विक्लेष--(१) प्रस्तुत दोहे मे कविने मनरूपी मृग कोमारनेकी वात 
कही है जिसका आशय सांसारिक विपय-वासनाओं से उपर उठने सेहै। 

(२) अलंकार--सांगरूपक । 


मायाकोश्रग 


जग हटबारा स्वाद ठग, माया वेसां लाई । 
रामचरस नीका गह, जनि जा जनम ठगाइ ॥ (१) 
शण्दाथं--हटवारा = वाजार । वेसां = वेश्या । नीका गहं =-अच्छी तरह्‌ 
पकड़ लो । 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कविने जीव को सांसारिक मोहु-माया को व्थाग- 
कर रामके चरणोंमेंलीनदहो जाने का उपदेश दिया है। 
व्याख्या--जीव को सम्बोधित करते हुए कवीरदासजी कहते हैँ कि हे जीव, 
यह्‌ संसार तो एक प्रकार का वाजार है जिसमे लोग सौदा वेचने भौर खरीदने 
आतदहै। इस बाजार मेंएक गोरतो विषय-वासनाएंरूपी ठग विद्यमान है, 
दूसरी गोर जपने रूप-सौदयं से लुभाने वाली वेश्यारूपी माया भी मौजूद है । 
भाव यहहैकि ठगो मौर वेश्या के रहते हुए संसाररूपी बाजार मेँ ठीक-टीक 
सौदा खरीदना-वेचना संभव नही है । इसलिए हे जीव, अव तुन श्रीराम के चरणों 
को अच्छी तरह थाम लेना चाहिए, जिससे कि तेरा यह मानव जन्मट्गान 
जाए । 
विलेष--अलंकार--सांगरूपक । 
कवीर माया पापिनी, फंद ले वैठी हाटि । 
सवं जग तौ फन्दे परा, गया कवीरा काटि ॥ (र) 
राव्दार्थ--हाटि = वाजार 


परसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवि ने जीवको माया के पापिनी रूप से वचने 
का उपदेश दिया है) 
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व्यास्या--कवीरदासजी कहते है कि है जीव, यह्‌ मायातो पापिनीकी 
तरह दैजो कि उस संसाररूपी वाजार मे फन्दाविएवटीदहै। सारा संसार 
इसी माया के फन्देमे फस ग्या दहै किन्तु कवीरनेतो उस फन्दे को काट लियः 
है । भाव यह्‌ है कि कवीरने प्रभु-भवितिके वल पर मायापरविजययपानली 
है, शेष ससार मायामोह मे ही फसा हा है । 

विशेष-अलंकार-- व्यतिरेके । 

कलीर माया पापिनी, लाल लाया लोग! 
पुरी किनहुं न॒ भोगई, इनका दहै विजोग ॥ (३) 
शव्दा्थ--लालं == लालच । इहै यही । 

प्रसंग--ग्रस्तुत दोहे मे कवि ने माया करा रूप-विवेचन किया है| 

व्यास्या--कवीरदासजी कहते है कि यह्‌ माया पापिनी है जिसने लोगो के 
भीतर तरह-तरह के लालच जगा रखे है। मजेकीवाततोयहहैकि मनुष्य 
तो माया के चक्कर में रहता है जवकि माया किसी एक की होकर नही रहूती । 
कोई भी व्यदिति माया कौ पूरी तरह नही भोग सकता जौर यही मनुष्य का मौर 
मायाका वियोग दहै। 

विशोेष-(१) इसी प्रकार का भाव गीतामें भी कहा गया हैक विषयों 
के संयोगसेजौ भोग उत्पन्न होतेह, वे सुखके नहीदुःख कैकारणदहोतेरहै 
क्योकि उनका बादिभी होता है भौर अन्तभीहौतादहै। जिप्त भोग का ञआदि 
बौर अन्त होता है, उससे सच्चा सुख कदापि नही प्राप्त हो सकता । 

(२) व्यावहारिक जीवन मे भी हम देखते है कि विषय-भोग से प्राप्त होने 
वाले जिस सुख के पी मनुष्य पागल हुभा घूमता है वह्‌ वस्तुतः सुख नहं 
बल्कि दु.ख का कारण होतारहै क्योकि क्षणिक सुख भोगने के वद मन पुनः 
विषय से दुर हट जाता । 

(३) अलंकार-मानवीकरणः, काव्यलिग । 

कबीर साया पापिनी, हरि सौं करं हराम । 
मुलि कड्पाली कुमति की, फहुन न दई राम ॥ (४) 
शव्दार्थं--हराम = विमुख । मुखि मुख में । कडिपाली लगाम । 
ध भ्रसग--भ्रस्तुत दोहे मे कवि ने यह्‌ वताने का भपयास्कियादै कि माया 
पापिनी होती है कि मनुष्य को राम का नाम नही हेते देती । 
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ध्याद्या--कवीरदासजी कहते है कि यह माया पापिनी रहै जो कि जीव 
को प्रभु से विमुख किए रहती है क्योकि यह मनुष्य के मुख पर कृवुदधि की एेसी 
लगाम लगादेतीरहैकि वह्‌ राम कानामदहीनहीले पाता । भाव यह्‌हैकि 
माया जीव की वुद्धिको खराव कर देती दहै जिसके कारण वह प्रभु से विमुख 
हो जाता है ओर प्रभु कानाम भी नहीं ले पाता। 
विज्ञेष--अलंकार--रूपक, मानवीकरण । 
जानौ जे हरि कौं भजौ, योमनि मोरी आसर । 
हरि विचि घालै अन्तरा, माया वड़ी विसास्त ॥ (५) 
्व्दार्थ-- जे यदि । विचि == वीच में । घालं अन्तरा अन्तर डाल देती 
है । विसास छली 1 
प्रसंग--ग्रस्नेत दोहे में कविने मायाकेषछलील्पका वर्णन क्ियाहै। 
व्याल्या-- कवि कह रहा है कि मनुष्य माया मोह मे लिप्त रहने के कारण 
प्रस-भक्ति में प्रवृत्त नही हौ पाता । यदि उसे मायाके इस पापिनी रूपका 
पताहोतो वहु मायासे सुक्त होकर प्रभु का भजन करने लगे क्योंकि वह्‌ 
प्रमु-मिलन कौ आशा मवण्य लिए रहतादहै। उसे यह भीज्ञातहै कि उसके 
मौर प्रभुके वीच मे जो बलगावदहैव्हभी मायाका ही उत्पन्न किया हुमा 
है । यदि माया नहीं होती तो मनुष्य निश्चय ही प्रभु-भक्ति मे प्रवृत्त होता । 
मायामे फंसे रहने के कारणदही वह्‌ प्रभुसे विमुखदहो गयाहै। सचरैकि 
यह माया वहुत छली है । 
कवीर माया मोहिनी, मोहे जोन सुर्जानि। 
भागेहु चट नही, भरिभरि मारे वान ।॥ (६) 
कव्दाथं--जान == ज्ञानी । सुजान-- चतुर । 
प्रसंग--ग्रस्तुत दोहे मे कवि ने माया के मोहक स्प का विवेचन किया है। 
व्याख्या--कवीरदासजी कहते हँ कि माया मे अद्भुत सम्मोहन शवित 
है मौर वह्‌ ज्ञानी तथा चतुर सभी को मोह लेती दहै । भाव यहुहैकिमायाका 
रूप, इतना लुभावना होता है कि वड़-से-बड़े ज्ञानी ओौर चतुर व्यविति 
उसके भकर्पंण से उवर नही पाते । यही नही, यदि मनुष्य माया से भागकर 
भी अपना पीछा षडाना चाहे तो भी वह ेसा नही कर पाता क्योकि वह्‌ तो 
वरावर मनुष्य पर प्रहार करती रहती है अर्थात्‌ विभिन्न तरीकों से मनुष्य को 
लृभाए रहती है । 
विश्ञेष-अलंकार-- विशेषोक्ति, मानवीकरण । 
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कबीर माया मोहिनी, जेसी मीठी खांड। 
सतगुरु की किरपा भई, नहीं तौ करती भांड ॥ (७) 
शब्दार्थं---करती भांडन्=वरवाद कर देती । 
प्रसग--श्रस्तुत दोहे मे कवि ने यह्‌ वताया है कि माया का अकरपेण प्रभु 
कीङकपासेहीदूर दहो सकतादै। 
व्याख्या--कवीरदासजी कते है कि माया मे अद्भुत सम्मोहन शक्ति दै । 
वह मनुष्य को अपनी ओर उसी तरह आषृष्ट कर लेती है जंमेकि मीठी 
खांड की ओर मनुष्य स्वतः छिचा चला जाता दै । मेरे ऊपर तो सतगुरु की 


विशेष कृपा रही कि मै इस माया के चक्कर मे नही भाया अन्यथा मेरा जीवन 
भी ओर लोगो की तरह वरवबाददहो जाता 1 


विक्षेष-अलंकार-उपमा । 

कवीर माया मोहिनी, सव जग घाला घानि। 

कोई एक जन अवरं, जनि तोड़ी कुल कानि ॥ (८) 
श्ब्दार्थ--घाला डाल दिया है | घानिन्=घानी । कानि==मर्यादा। 


प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे फवि ने यह वताने का प्रयासि कियाद कि मायाके 
जाल से कोई विरला ही वच सकता है । 


व्याख्या--कवीरदासजी कहते हँ कि माया में अद्भुत सम्मोहन शक्ति दहै । 
उसने सारे संसार को घानीमे डाल दिया है । भाव यह्‌ है कि संसार मे कोई 
भी एेसा नही है जोकि उसके प्रभाव से अष्टूता हो । कभी-कभी कोद विरला 


व्यक्ति जपने लोक गौर कुल की मर्यादा को तोड़कर माया के वन्धन से उवर 
पाता वरनातो सारा संसार उसी मे फसा रहता है। 


कबीर साया मोहिनी, सागी मिले न हायि। 
सना उतारी शूठ करि, (तव) लागी डोलं साधि । (8) | 
शब्दार्थ-- मांगी == मांग करने पर, याचना करने पर्‌ । मिल न हाथी 
हाथ में नही भाती । मना ==मन से 1 ्ूठ करि ==विलग करके । 
प्रसग--प्रस्तुत दोहे मे कवि ने यह्‌ बताने का प्रयास क्ियारहैकिंजो 
व्यक्ति माया-मोह्‌ में पडा रहता है, माया उसके हाथ मे नही रहती भौर जो 
सायासे दुर हो जाता है, माया उसके पीछ्-पीचे चलती है 1 
व्याख्या--कवीरदासजी कहते है कि माया में अद्भुत सम्मोहन शक्ति 
है किन्तु मांगने पर भी वह किसी के वशम नही रहती किन्तु जव मनुष्यं 
अपने मन से माया को अलग कर देता है तो फिर यह्‌ माया मनुष्य के पीे- 
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पीछे चलती है । भाव यह्‌ है कि जव तक मनुष्य को मायाका मोह र्हतादहैः 
वह्‌ उसी के बण में रहता है जवक्रि माया उससे दो कदम गे चलती है ओर 
जव मनुष्य माया-मोह से ऊपर उठ जातादहैतो फिर यही माया उसे लुभाने 
के चक्कर मे उक पीछे चलती रहती ह! 
विक्ञेष--अलंकार--विरोधामास । 
माया दासी संत कौ, ऊभौी देइ असीस 1 
विलसी अर लातौं छ्डी, सुमरि सुमरि जगदीक्ष 1) {१०} 
नान्दाथं--ऊभी खडी हुई 1 विलसी == भोग करने के वाद 1 लात्तौ छड़ी न= 
ठ्करा देना (षैरों से) । 
प्रसंग- प्रस्तुत दोहे मे कविने यह्‌ वतानै का प्रयास्त कियाद कि जहां 
स(मन्यलन मायाके वशर में रहते है, वहां मायासंतोंके वशम रहती दहै) 
व्याष्या--कवीरदासजी कहते है कि संत लोग प्रभु कास्मरण करते 
है इसलिए माया उनकौ दासी की तरह होती है । संतो के सामने माया एक 
दासीकी तरह खडी हुई संतोंकी जयजयकार करती रहती दहै। संतोंकी 
विशेषता यह होतीरहै किवे मायाकाभोग करनेकेवादभी उसेषैरों से 
टकरा देने की क्षमता रखते हँ जवकरि सामान्यजन माया को भोगे पर उसी 
के भनुचर वने रहते है । संतो में यह क्षमता प्रभु नामके स्मरणकरतेसेहै। 
माया सुर न मन मुवा, सरि सरि गयाक्चरीर । 
आसा तृष्णां नां सुरद, यों कहै दासं कवीर ॥ (११) 
शन्दाथं--मूई मरने । 
भ्रसंग-- प्रस्तुत दोहेमे कवि ने वताया है कि मनुष्य इससंसारमे 
भाता जाता रहता है किन्तु माया, भाणा, तृष्णा कशी भी नष्ट नही होती । 
व्याख्या--कवीस्दासजी कहते है कि इस संसार मेँ मनुष्य जन्म लेता है 
मौर अन्ततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका स्थूल शरीर पंचतत्वो मे मिल 
जाता है च्न्तुफिरमी नतौ उसका माया-मोह्‌ छटताहै, न मन से विषय- 
वासनाएं ही नष्ट होती ह । मनुष्य के भीतर की आशाएं, इच्छाए, तृष्णाएं कभी 
नही मरती । ॥ 
आसा जीदे जग सरे, लोगं सरे भरि जा | 
सोई सूव धन संचते, सो उवरे जो खाई ॥ (१२) 
शन्दाथ--मूवे == मरे हुए । संचते == जोडते हृए 1 | 
भसंग--प्रसवुतं दोहे मे कवि पुनः यही वता रहाहै किस संसारमें 
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है। कुछपेसे भक्तभीहोतेहै जो परम प्रभुजंसे स्वामीको भूलकर सस्ते 
यश को मजित करने मे लम जाते है, विभिन्न प्रकारकी सिदच्यि ऊीर साधना 
का प्रदर्शन करके भोली-भाली जनता की बाह्वाही लृस्तर्‌ । स्वभावतः 
त्ते अधकचरे भक्त भी ससारिक मोह्‌-माया मे फंसे रहते ह । \ 

विदेष--अलंकार-- रूपकं । 

माया तजी तौ कहा भया, जौ मन तजा नहीं जाइ । 
मानि वड सुनिवर गले, मान सवेनि कौ खाइ ॥ (१४) 

हन्दार्थ--मान = यश्र । भले = निगल गया । 

भ्रसग प्रस्तुत दोहे मे कवचिने यह्‌ वतान् काप्रयासिवियादै कि प्रतिष्ठा 
का लोभ वहत प्रवल होता । साधारण लोग दही नही, वड़े-वड़े चपि मृनिभी 
इत लोभ का संवरण नही कर पाते । 

व्याद्या-- कवि जीव को सम्वोध्िति केतेहृए कहु र्हाहै किह जीव, 
यदि तूने विपय-वासनाभओो, मोह्‌-माया को स्यागमभी दिया तो इससेतेरा कृष्ट 
हित होने वाला नही है क्योकि यण भीर प्रतिष्ठा का लोन्न तेरे भीतर ठ्भीभी 
वना हुभा है। प्रतिष्ठा पाने का लोभ इतना प्रवल होताहं कि साधारण 
लोग तो क्या बड़-वड़े मुनि भी इसके चक्करमे फस जाति है। मानके लोभः 
सेकोर्दभी नही वन्न पाता । संसार का हर छोटा-वड़ा व्यक्ति सम्मानपाने के 
लोभ मे लगा रहता है । 

रांमहि थोरा जानि करि, दुनियां अत्नं दौन । 
जीवां क्र राजा कटै, साया के आधीन ॥। (१८) 

करब्दार्थ--जीवां = साधारण लोग । 

भसंग-- प्रस्तुत दोहे मे कवि ने यहु वताने का प्रयास्रकियारहै कि माया- 
मोह मे फंसे होने के कारण लोग परमप्रिय प्रभु को भलाकर संसारिक लोगोसे 
सहायता मागने मे लगे रहते है । । 

व्याख्या--कवीरदासजी कहते हकि लोग राम की सव॑शवित्तमत्ता पर 
विश्वास नही करते भौर संसार के धनी-मानी लोगों के सामने दीतताका 
भाव प्रकट करते है। वस्तुतः भज्ञान गीर मोहू-माया मे लिप्त रटने के 
कारण लोग परमप्रभु पर विष्वास न केरे ससार के लोगों के भागे 
ञञाली फलाने लगते ह । ये लोग माया-मोह्‌ कै चक्कर में फंसे रहने के कारण 
दी सारिक जीवो को अपना स्वामी मानलेतेहै। सचतोयहुहैकि रेस 

को यहे ध्यान नही रहता कि संसार के जिन धनी-मानी लोगों के सामने 
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वे याचक वनते है, वे धनी-मानी लोग भी अन्ततः उसी परमप्रभु से याचना 
करते है । जो स्वयं यृए्वकू है, वह दूसरे को क्या दे सक्ते है ? 
रज वीरज की कलौ, तापर साजा रूप) 
राम नाम विन बड, कनक कामिनी कूप ॥ (१९) 
शब्दाथ--रजे वीरज (स्त्री का) रज, पुरुष का) वीयं । बूडि है = इूब 
जाएगा । कनक कामिनी कूप वभव मौर कामवासना रूपी कभा । 
प्रसंग~- प्रस्तुत दोहै मे कवि ने यह वताने का प्रयास कियादहै कि मनुष्य 
म्रभुका नाम लिए विना इस भवसागर के पार नही उतर सकता । 
व्यास्या--कवि कहु रहा है कि मनुष्यतो स्वीक रज भौर पुरुष के वीयं 
के मिलन से वना हुभा जीव ह जिसके ऊपर भस्थियों भौर मांस-मज्जाका 
शरीर सजा हुभआा दै। भाव यह्‌ है कि मनुष्य कोई वहुत वड़ी सत्ता नही है । 
यह्‌ निष्वित है कि यदि उसने रामकेनाम कास्मरण नही क्यातो वह्‌ 
भोग-विलास ओर विपय-वासनाओं के कए मे गिरे विना नही रह्‌ सकता । 
विशेष--अलंकार--रूपक । 
माया तरुवर तनिविध का, साखा दुख सन्ताप । 
सीतलता युपिनं नहीं, फल फीका तनि ताप ॥ (२०) 
शब्दार्थ - त्रिविध माया के तीन गुण अर्थात्‌ सच्व, रजस्‌, तमस्‌ । 
सुपिनं =सपनेमे भी) तनि==शरीरमें। 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कविने यह्‌ वताने का प्रयास कियारहै कि माया- 
मोह से केवल दूख-संतापकी दही प्रास्तिहोतीदहे। 
व्याख्या--कवीरदासजी कहते है कि मायाएक एसे वृक्षकी तरहुहै 
जिस में सत्त्व, रज्‌ भौर तमस्‌ नामक तीन गण होते है 1 इस वृक्ष की शाखाएं 
दुःख ओौर संतापहै। भाव यह॒दहै कि मायारूपी इस वृक्षसे कभी भी सुख- 
चेन की उपलब्धि नही दहो पाती, केवल दुःख ओर संतापही प्राप्त होते है। 
दस वृक्ष से स्वप्न में भी कभी शीतलता नही मिल पाती, इसके फल का स्वाद 
फीकाहोतादहै जोकि शरीर में केवल ताप ही उत्पन्न कर पातादहै। भाव 
यह दहैकि मायाल्पी वृक्ष कौनतो एेसीछाया हीहयेतीहै कि उसके नीचे 
वैरुकर शीतलता का अनुभव किया जासके, उसका फल भी फीका होतारहै, 


उसको शखाएं दुख ओौर संताप की तरह होती है ओर उसके फल खाने से 
शरीर मे ताप ही उत्पन्न होता है । 


विश्ेष-अलंकार--सांगरूपक, व्यतिरेक । 
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कीरा भाया डाकिनी, सव काहू कों खाई । 
दांत उपारू पापिनी, जे सन्तो नियरे जाइ 1) (२१) 
्षब्दार्थं--उपारू -=उखाड लू । जे यदि । नियरे-= समीप । 
प्रसंग-- प्रस्तुत दोहे में कवि ने माया के राक्षसी रूप का विवेचन कियाहै। 
व्याख्या--कवीरदासजी कहते ह कि यह्‌ माया तो राक्षसीरहैजो हर किसी 
कोखालेती है अर्थात्‌ इसके प्रभाव से कोई भी अष्ूता नही रहता 1 फिरभी 
यदि यह पापिनी सतो के निकट जाने का दुस्ताहस करेगीतो मे इसके दांत 
उखाड़ फेकू गा । भाव यह है कि यदि यह्‌ पापिनी संतो परप्रहारकर देगीतो 
इसे कही का नही छोड्‌ गा । 
विदेष--अलंकार--रूपक । 
नलनी सायर धर किया, दव लागी वहुतेन । 
जलही मार्ह जल मुई, पुरब जनम लिखेन ॥ (२२) 
श्ब्दाथं--नलनी == कमलिनी । सायर=सागर (संप्राररूपी) दव 
वडवानल । वहूतेन =-अत्यधिक । लिखेन == लिखे मनुसार 1 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहै मे कविने यह्‌ वताने का प्रयास कियाद कि संसारः 
रूपी सागरमें अने के वाद जीव वच नहीं सकना । 
व्याख्या--कवीरदासजी कहते है कि जीवरूपी कमलिनी ने भवसागर में 
अपना घर वना लिया ¦ उसने यही सोचा होगा कि भवसागरमे रहकर उसे 
जल की शीतलता की अनुभूति होगी किन्तु उस भवसागर मे तो वडवानल लगी 
हुई थी अर्थात्‌ भीषण समूद्री भाग लगी हई थी जिसका परिणाम यहं हुमा कि 
भूवं जन्म के लिखे अनुसार वह जल मे रहती हुई भी जलकर मर गई । भाव यह्‌ 
है कि जीव जल में इसलिए जाताहै कि उत्ते णीतलता मिलेगी किन्तु पूवं जन्म 
केकृत्योका फल यह हुञाकरिजलमे भी भीषण समुद्री आग लग गई जिसके 
फलस्वरूप जीवात्मा जल मे रहते हुए भी मृत्यु को प्राप्त हो गई । 
विरेष--अलंकार--रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास । 
कीर गुण की वादली, तीतरवानीं छांहि । 
वाहरि रहे ते अवरे, भीगे मदिर माहि ॥ (२३) 
शब्दा्थं-- तीतर वानी == तीतर पक्षी जैसे रंगवाली मिशित रंगों से युक्त । 


असंग--भरस्तुत दोहै मे कवि ने यह वताया है कि मनुष्य जिक्त माया में 
अपना आश्रय दूटढ्‌ लेता है, वही माया उसके पतन का कारण वन जाती) 


व्पाख्या-कवीरदासजी कहते हँ कि मायारूपी वदली की छांह मिधित 
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व्टगों वाली होती है। भाव यह दहै कि माया तीतर की तरह बहूरंगी होती है। 
मनुष्य अज्ञान के कारण माया की छायामे सुख दू ठने लगता है किन्तु परिणाम 
कु भौर ही निकलता है । मायारूपी इस वहुरंगी बदली कौ विशेषता यह्‌ 
होतीरैकिजौ कोई इससे बचकर रहते है,वे तो उवर जाते है ओौरजो लोग 
उस बदली कीछाहमे बैठ जति है, वे उसमें बुरी तरह धीग जाते है । भाव 
-पह है कि उन्ही लोगों का जीवन सफल रहता है जो भाया-मोह से दूर रहते 
है ओर जो लोग विषयवासना मे लिप्त रहते है, वे पतनोन्मुखी होते है ! 
विशेष-अलंकार--- रूपक, विरोधाभास । 
कनीर साया सोहन, मड श्रंधियारी लोह । 
जे सूते ते मुसि गए, रहै बस्तु न्तो रोड ॥ (२४) 
शब्दाथ--लोइ न= लोग । मुसि गए लुट गए । बस्तु पूजी । 
प्रसंग प्रस्तुत दोहे मे कविते साया की मोहिनी शक्ति का वणन किया है] 
व्याख्या--कनीरदासजी कहते है कि यह्‌ माया अद्भुत मोहिनी होती दहै 
अति सभी को मोहित करलेतीहै। लोग इसी माया के कारण अज्ञान-रूपी 
अन्धकार मे भटक जाते है । जो लोग इस मोहू-मायामें पड़करसो गएवेलोग 
न्लुट गए, उनकी सारी पुजी लुट जाती है ओर वे रोत्ते-पछताते रह जति है । 
साकरहटं तें सबल हैः साया इहि संसार । 
ते क्थः द्द बापुरे, बाधे सिरजनहार । (२५) 
शब्दाथे--सोकर-जजीर ) वापूरे = वेचारे | सिरजनहार = सप्टा (प्रभु) | 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहै मे कविने यह्‌ वताने का प्रयास कियारहै कि स्वयं 
लष्टानेही इस संसारको मायामे बाधरखादहे। 
व्यास्या--कबीरदासजी कहते है कि माया का वंधन साकलसे भी अधिक 
मजबूत है ओर स्वयं खष्टाने संसारको माया के इस वधन मेँ वाध रखाहै। 
'एेसी स्थित्तिमे जीव वेचारा कँसे बचा रह सकता है। भाव यहु है कि जब 
जन्म देने वाले प्रभुने ही संसार को माया-मोहमे बांधरखाहैतौ बेचारा जीव 


मोह्‌-माया से अष्टृता कैसे र्हं सकता है । 
विक्षेष-अलकार--व्यतिरेके 


बाड़ी चतौ बेलिज्पूु, उलक्ली आसा फध। 
ट्ट पर टं नही, भई जो बाचाबंघ ॥ (२६) 
शन्दाथ--वाड़ी == वाढ्‌ पर । फध == फंदा । वाचा वंध == वचनवद्ध । 
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भरसंग-- प्रस्तुत दोहै मे कवि ने यहु बताने का प्रयास क्रिया किं मनुष्य 
की तृष्णा का नष्ट होना वहुत केठिन होता है । 


व्याख्या--कनीरदासजी कहते है कि मायारूपी अजान के कारण मनुष्य 
की तृष्णा वाढ पर चढ़ी हुई वेल की तरह होती है । बाढ़ पर चढ़ी हुईवेल की 
व्रिशेषता यह होतीहै कि उसे प्रयत्न करने पर शी वाढ से ष्म नही किया 
जा सकता 1 यह्‌ वेल टूट भले ही जाए, बाढ से जलग नही हौ पातीहै। ठीक 
इसी तरह मनुष्य की तृष्णा भी उसंसे अलग नही हो पाती जिसे देखकर एेसा 
लगता है मानो कि उसने जीव से अलगन होने का वचनखउठारखादहो)। 

सब आसन आसा तणां, निवरति कोई नर्ण । 
निवरति कं निबहै नही, ब्रवुत्ति परपच साहि ॥ (२७) 

शन्दाथ--भासन == योगासन । तणा == का (राजस्थानी भाषा का एक 
प्रयोग) । निवरत्ति निवृत्ति । 

भ्रसंग--म्रस्तुत दोहे मे कविने यह वताने का प्रयास क्यिाहै कि प्रवृत्ति 
के मागें पर चलकर निवृत्ति कौ अवस्था को नही पहुंचा जा सकता । 

व्याल्या--कवीरदासजी कहते है कि जो लोग विभिन्न प्रकार के योगासनी, 
सिद्धयो भादि के वल पर प्रभ तक पहुंचने की सोचते है, वे सभी तुषणामोंमे 
वधे हृए है स्थात्‌ उनके बताए मागं से निवृत्ति की अवस्था तक्र नही पटुचा जा 
सकता । जो लोग प्वृत्तिके प्रप॑चमें लगे हृए है, वे निवृत्ति के मागं का निर्वाह. 
कभी नही कर सकते ) भाव यहु है कि योगासन भादि निवत्तिकीभोरनहीने 
जासे वल्कि सचतो यहदहैकि वे प्रवृत्ति कीर लेजातेहै। मनुष्यको 
मुक्ति तभी भिल सकती है जवकि वह निवृत्ति के मा का अनूक्तरण करे! 

कीर इस संसार का, सूखा माया मोह । 
निहि घरि जिता बधावना, तिहि घरि तिता भ्रंदोह्‌ | (२८) 

संन्दाथे--बधावना ==उत्सव ) तिता उतना ही । अदोहं == दुःख । 

प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवि ते यह्‌ बताने का प्रयास कियाहैकिससारमे 
सुख भौर दुःख साथ-साथ चलते है । 

व्याख्या--कवीरदा सजी कहते है कि इस संसार मे माया-मोह्‌ सभी न्नूठा 
मौर वेकार है! यहां सुख-दुःख साथ-साथ चलते हँ! जिस घरमे जितना 


अधिक उत्व भौर वधावा द्योता है, उसमे उतना ही अवसाद भी होता है) 
भाव यह्‌ दहै कि सुख जौरदुख जीवनके दो अनिवार्यं तत्त्व हि1 
विचोष--अलंकार-- विरोधाभास । 
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माया हमसौं यों कहै, तु मति देरे पुठि। 
ओर हमारे वसि पड़, गया कबीरा रि \। (२६) 
कब्दाथ--पुठि पीठ । 
प्रसंग--प्रस्नुत दोहे मे कवि ने यहु वताने का प्रथास कियादहैकि वह्‌ माया 
के चक्कर वचा रहाह। 
व्याख्या--कवीरदासजी कहते है कि मृङ्चसे मायानेकहाकितु मुन्ने पीठ 
मतदे अर्थात्‌ मेरी उपेक्षा मत कर क्योकि सारासंसारतो मृन्नीमेलिप्तहै 
फिरतरही मृङ्लसे विलगक्योहै? मायाके ये शब्द सूनने पर भी मै उसके प्रति 
मा्ृष्ट नही हृजा वल्कि मँ उससे विमुख हौ गया । 
विलेष--अलंकार--सानवौकरण । 
बगुली नीर विटालिया, सायर चढ़ा कलंक । 
ओर पंखेरू पी गए हसन वौरे चच ॥ (३०) 
शब्दाथे--वगुली == वगला का स्त्री लिग, यहां इसका आशय मायासेहै। 
विटाचिया ==गद्ला केर दिया । सायर सागर । पेरू पक्षी । हंसन्= यहं 
इसका माणय मुक्त आत्मा से है । वौरं डाली । चच = चोच। 
प्रसंग--प्रस्तुत दोहे मे कवि ने यहु बताने काप्रयासक्ियारै कि केवल 
मक्त मात्मा ही मोहु-माया से मुक्त रह सकती हे । 
व्याख्या--क्रवीरदासजी कहते है करि मायारूपी वगुलीने संसाररूपी 
भवसागर का सारा जल गन्दा कर दिया । सामान्य लोग तो उस गन्दे जल को 
ही पीते रदे, जन्तु हंस जसी मक्त आत्मा ने उस गन्दे जल मे चोच नही डाली 
अर्थात्‌ वह्‌ ससार की मोहु-माया से विमुख ही रहा । भावयहदहैकिमायाने 
सारे मक्ञारको वशमे कर रखा दै केवल मुक्त मात्माहौी मायाके चंगुलसे 
वची रहती है । 
विशेष--अलंकार--अन्योक्ति। 
कवीर माया जिनि मिल, सौ निरिया दै वाह । 
नारद से मुनिवर ण्वि, केसि भरोसौ ताहि । (३१) 
गन्दार्थ--जिनि मिल मत मिलो । विरियान्=वार। गिले= निगल 
गदं । ताह्वि--उसका । 
प्र्तम--प्रस्तुत दोहे मे कविने यह्‌ वतानेका प्रयास कियाहै कि साधारण 
जीव ही नही, वड़-वङ्‌ मुनि भरी मायाके चंगुल से नही वच पाते। 
व्याच्या-जीव को सम्बोधित करते हुए कवीरदासजी कहते है किह 


“भार 


२६८ / कवीर वाणी पीगरूष सभाग्यवती महिलाएं । मंगलाचार = मासलिक 
जीव, तू मायाके -. जाने वाले गीतादि । रत करिन्=्लीन करके 1 पांच 
मोर आष्ृष्ट ल नर्थात्‌ पृथ्वी, आकाश, पावक, वायु, जल । मैमाती == मस्त । 
--- हहौ == भावर लू गी अयति विवाह-वन्धन मे वधूगी । सहस अठसी = 
ता हजार । पुरिख == पुरुष । 
प्रसंग--प्रस्तुत पद मे कविने एकं विवाह्‌ क्रा रूपके वाधा ह जिसमे 
जीवात्मा को पत्नी रूप मे ओौर परमात्मा को पतिरूपमे चित्रित कियागया 
है । कवि के अनुसार जीवात्मा परमात्मा के मिलन की यह्‌ स्थिति तभी यातीह 
जवकि जीवात्मा साधना की उच्चावस्वाको प्राप्त होती हुं । 
न्यास्या--कवीरदासजी कहते हैँ कि हे सौभाग्यवती मह्िलाभो, मांगलिक 
अवस्सों पर गाए जाने वाले गीत गाओ क्योकि आज मेरे घर दूल्हा रामवाएहै) 
भाव यह ह कि आज मेय विवाह होने वालाहुं भौर मेरे पत्तिके ह्पमेंस्वयं 
क्नगवान राम मेरे घर पधारे हैँ इसलिए मंगलमान का आयोजन होना चाहिए । 
मेरा मन ओर तन--दोनों ही उस्र परमप्रिय प्रभु के प्रति लीन रहै, सर्मपित है । 
मेरे घर आने वाली इस बारात के वराती पाचों तत्व ह अर्थात्‌ पृथ्वी, आकाश, 
अग्नि, वायु मौर जल वराती वनकर बाए है 1 आजमेरे घरमे भगवान राम 
अतिथि वनकर आए हैँ गौर मै जपने यौचनमे पुरी तरह मस्तहं। मरे इस 
-विवाह्‌ के अवसर पर गै अपने शरीरलू्पी सरोवर को. बेदी. वनार्खगी भौर 
स्वयं ब्रह्मा मेरे विवाह के समय वेद-मंत्रों का उच्चारण करेगे । अँ परमप्रिय 
प्रभुकेसाथभावर लूगीजोकि निष्वयही मेरेलिएु परम सौभाग्यका 
प्रतीके है । भाव यह्‌ दै किम अपने परमभ्रियसे मिलनेजा रहीहुं मौर यह्‌ 
मेरा परम सौभाग्यह। मेरे इस विवाहमे भाग लेने के लिए तैतीस करोड 
देवता ओर भलासी हजार मुनि पारे है । मतो एक अविनाशी पुरुप मर्थात्‌ 
आराम के साथ व्याह करनेजारहीहूं। भाव यहु हूँ किश्रीराम के साथ मेरे 
इस मंगल-भिलन को देखने के लिए सारे देवता, ऋषि-मूनि पधारे है 1 
विज्ञेष--(१) प्रस्तुत पद गौरी रागमे रचितदह। 
(२) अलंकार-सांगरूपक, व्यतिरेक । 
(३) 
रमि भगति अनियले तीर । 
जेहि लागे सो जाते पौर 1 
तनु पहि खो्जौ चोट न पवौं। 
ओषद मूर कहां घसि लावो \१॥1 


क 
सत 
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एक भाइ दीसं सव नारी। \ 
नां जानौं को पिर्याहु पियारी ॥२॥. 


करै कवीर जाक मस्तकि भाग । 
सभ परिहरि ताको मिलं सुहाग ॥३॥ 
शषब्दार्थ--अनियले = नुकीले । मूर-=जडी-वूटी । एक भाह-एक 
समान । सभ = सवको ! परिह रि=-छोडकर । 
प्रसंग- प्रस्तुत पदमे कवि ने यह्‌ वताने का प्रयास कियाहैकि रामकी 
भविति एक वहत ही दुस्साध्य कायं हँ 1 
व्याल्या--रामनवित के दुस्साघ्य रूपका विश्लेपण करते हुए कवि कता 
ह कि रामभक्तिके तीर वहुत नुकीले होते दै अर्थात्‌ जिस व्यव्तिकेहूदयमें 
रामकी भक्ति जगजातीहै, उसे राम को छोड कही भी चैन नही मिलता। 
रामभक्ति के तीरों की एक अन्य विशेपता यह्‌ हती ह उनकी पीडा वही 
जान सकता है जिसको वे तीर लगते हैँ । भाव यहु है कि रामभक्ति का ददं 
वही जान सकता है जिसने इसका अनुभव कियाहौो 1 रामभक्ति के इन 
तीरों की एक अन्य विशेपता यह्‌ होती दहै कि इसके धाव शरीर पर दिखाई 
नही देते अर्थात्‌ ये तीर सीधे हृदय पर चोट करते हैँ ।चूकिइनतीरोंके चाव 
शरीर पर नहीं दीखते इसलिए किसी भी प्रकार की ओषधि, जडी-वूटीको 
धिसकर लगाने से कोई लाथ नहीं हो सकता! इस संसारमें सभी नारियां 
एकसी लगती हैँ बर्थत्‌ सभी जीवात्माएं एकसी होती हैँ गौर यह कहना 
आसान नही दहै कि प्रियको कौन प्यारी है अर्थात्‌ परमात्मा किस जीवात्मा 
को प्यार करते टै मेरे अनुसारतो जिसनारीका भाग्य अच्छा है, सभीको 
त्यागक्रर प्रिय उसी का वरण करगे भावयह्‌ हकि जिस जीव का भाग्य 
सच्छा है, प्रभु अन्य जीवों को त्यागकर उसी जीव पर कृपा वृष्टि करेगे | 
विशेष--(१) भावसाम्य को दृष्टि से कवि बोधा का यह्‌ पद देवे-- 
यह्‌ प्रेम को पं कराल महा, तरवारि के धार पे धावतो हो । 
(२) प्रस्तुत पद गौरी रागमें रचितहै। 
(३) अलंशार--व्यतिरेक, विशेषोक्ति ॥ 
(४) 
पिया मोरा सिलिर्या सत्त गियानी । 
सन मे व्यापक सवकी जाने एता अन्तरजामी । 
सहज सिगार प्रेम का चोला सुरति निरति भरि आनी ।१॥ 
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सील संतोख पिरि दोह कमन होद रट समयन दिवानी 1 
कुमति जराद करी भे काजर पटी प्रेम रसर्वानी 1२ 
एेसा पिय दमं रुचं न देवा सरति देखि लुमानी । 
कहै फयीर भिला गूर दसय तन कौ तपनि वुघ्ांनी ॥३॥ 
दव्दा्थ--सत्तजियांनी = सत्य, जानौ । सुरति नपरे मपूर्वकः ध्यान करना; 
निरति न=प्रमपुर्वक ध्यान की उच्चावरघा 1 नुरति न्=सूरत । लुभानी = मोरित ) 
गुर -=रहस्य । 
प्रसंग--म्रस्तृत पदमे कवचिने ब्रहम कौ नत्य, जानं सौर मनन्त--द्न 
तीनो विशेपताभों के साथ चिचधित कियादहै। साथी कयिनै मपनेकोस्वी- 
र्पमे गौर प्रभु को परत्ति-ह्पमे चित्रित्त करके परमात्मा के साय जीवात्मा 
के मिलन की कल्पना प्रस्तुत की है । 
व्यास्था--कवीरदासनजी कहते है कि गुद्धे तौ दसा प्रिय मिल भया है जोकि 
सत्य, जानरूप तथा अनन्त रै । मेरे प्रभ सवंव्यापकः हं भीर्‌ सवके भीत्तर की 
वात जानते ह भर्थात्‌ उन्हे पता है कि हूर व्यविति अपने भन में कंस-कंमे भाव रखे 
हए है । नि प्रेमपु्वक प्रिय का ध्यान किया हु, अपने आपको उनपर समपिति 
कियादहै गौर इसी प्रेम के परिचायक नुन्दर वस्तरौकौ धारण किया दहै, जपना 
स्वाभाविक श्ुंगास्मी कियाद क्योकि अव प्रिय सेमे मिलन होने वाला 
है 1 मैने शील बौर संतोप रूपी दो कंगन अपने हार्थो मं धारण कररवे हु, 
भोरमे प्रभुके प्रेम मरे दीवानी हौ गर हूं अर्थात्‌ मृते मेरे प्रिय के लावा कु 
भी रचिकर नही लगता 1 अव भँ सपने यञ्नान को जलाकर भस्मकर दुगं 
भीर उप्त कालिमा का काजल अपनी नांखों मे रच्मी। प्रियमे मिलनके 
लिए मेने अपनी वाणीमेंभी प्रेम-स्घोललियादै। रने रसा श्रिय इसमे 
पहले कभी नही देखा गौर उसे देखकर यँ पूरी तरह उस्न पर मोहितं हौ यई ) 
मुस्े तो अव वह्‌ रहस्य मिल गया है जिससे तीनों प्रकारके तापो से मुक्ति 
मिल जाती दै 1 भावे यहदहैक्िि प्रभ के प्रति समर्पण से मसे कोईभी टुःख-ताप 
नही सताता । 
विशेष--(१) प्रस्तुत पद विदगडं राग मे रचित रै। 
(२) अलंकार--सांगरूपकं 1 
(५) 


त्यी लीजै गढ़ वंक भाई) 
दोवर फोट अस तेवर ख \रेक। 
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कामु किवार बुःख सुख दरवानीं पाप पुन्ति दरवाजा । 
क्रोध प्रधि लोभ वड दुदर मनु मेवासी राजा ।॥१॥। 
स्वाद स्नोह रोप ममीताको कुबरुधि कर्मनि चट्ाई। 
तिना तीर रहै घट ॒भीतरि यहु गदु लिओ न जाई ।२॥ 
प्रेम पलीता सुरति नालि करि गोला स्यान चलाया । 
ब्रह्म अभिनि सहजे परजाली एकि चोट ` हाया 1\३॥1 
सतु संतोख चलं लरने लागा तोरे इइ दरवाजा । 
साध संगति अर गुरकी दपा त पकरयौ गढ़ को राजा ॥ ४५} 


भगवंत भीति सुकत्ति सुमिरन की फाटि काल की फांसी । 
दासं कवीर चद्यौ गहु उपरि राज लियो आचिनसी । (५) 


छनन्दार्थ--गढ किला । वंका=टेद्, दु्गेम । दोवर=दोहरी । कोट 
किले कौ र्नाथ निमित चहारदीवारी । तेवरन्=्तिह॒री । कमु = काम-वासना ? 
किवार =किवाड़ । ददर =द्न्छ करने मे तज) वासी कलि कास्वामी। 
सनाह्‌ = कवच । टोप==जिरस्वाण, कवचं ।, तिना == तुप्णा । नालि = नची । 
परजानी -=प्रज्ज्वचित हई । सतु न्= सत्य 1 भीरि = समूह्‌ ! काल ==मत्यु । 
प्रसंग प्रस्तत पद मे कवीरटासजीः ने मानव-गरीर को एक किलिषे 
रूपक मे वांधकर उस पर चिजय प्राप्त करनेका मागें वतायाहै। 
व्यास्या--कवीरढसिजी कहते है कि मनुष्य का यह णरीर वहत ही दज 
क्िविकी तरह दहै, भला इसे केसे जीता जा सकता है अर्थात्‌ इस पर विजय 
पाना वहुत दस्सध्य है, क्योकि इसकी दोहरी चहारदीवारी ओौर तिहरी खाई 
ह । मावयहुदहैकि इस कित कीदो चहारदीवारी जौर तीन खाइया है जिनके 
रहते हए इस पर विजय करना दुष्करदहै। यहां चहारदीवारी का जाश्य 
जानन्दमय यौर्‌ विनानसयकोपोस्ने ह मौर खादयो का आजय मनोमय, प्राण्‌ 
र आनन्दमय कोपासेदै) उस शरीररूपी दूगेमे काम दही दस्वाज 
है गौर मुख-दुच चस दरवाजे के वाहुर खड हृषु पहरेदार है । भाव यह रकि 
रीर के भीतर जो विपय-वासनाएं पलती-पनपती है, वे कामरूपी दरवार 
मसे होकर आती है जिक्षके बाहर सुख-दुख -दो पहरेदार खड है 1 इन पहरेदाये 
 काकाम यह दै कि जिन चित्तवृ्तियोंसे शरीर को सुखानुभूति होती है, उन्द 
तोयेञनिदेतेहै ओौर जिन वृत्तियो से दुःख मिलता दहै, उन्ह भीतर मही जि 
देते । शरीर को यपना ख निस्त प्रकार की प्रवत्तियों मं मिलता है ओर इस 
लिए मानवे-शरीर विषय-वासनाभों मे ही लिप्त रहताटै। कामरूपी इष्ट 
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है। भावयहदटैकिदूस जरो प्रभु के घनन्य अधीर एकनिष्ठ भक्त ही आत्म, 
साक्षात्कार करनेमे मफलदयेपानैरह) प्रत्यक जीवको यद सौभाग्य नहीं 
मिलतादहै) हे प्रभृतय नच्याभनततोवहीहैजो दूध अर्‌ पानीके वीच 
फक कर सक्ता हो वर्णात्‌ जिसमे सत्यस्त्य, पावनपुण्य जमी त्राते का 
अन्तर समक्न की धमता 
विरेप--({) भावराम्यकी दृष्टिगे तुलधरीदासक्ी निम्न पतितां देखिए--~ 
जद चेतन गन दोषममर, विस्व कीन्ह करतार । 
संत-ठस गन गर्ह परिहरि , वारि विकार ॥ 
(२) प्रस्तुत पद राग भैरवे मे रचितं । 
(३) अलंकार--मां र्पकः, एने परू पवः ! 
। ( ् } 
लय मोहि नाचिगोन भर्व) 
मेते मन मंदला न वयजा्वं रेक) 
उभर यासो सुभर भरिया त्रिसना गागरि सूरी) 
काम चोलनां भया पुराना, गया भरम सम दरी (६ 
जे वहु ङ्पकफिएते कीएु अवकु स्पनरहोर्) 
थाकौ सज संग फे विद्युरे रांम नाम सत्ति धो \२\ 
जे थे सचल अचल हं वाके चूके वाद विवादा) 
कै फवीर मे पुरा पाया नया रांम परसादा ॥३1 
कव्दयाथे--मंदना == एक वायवं । ऊभरन्न्खाली । सूगर्=यच्छा तरह 
भरा इजा । गौीजन्=सामभ्री } संगकेन्=्साथ रटने वाते विपय दि । मसि 
पाप-कृत्यो की कालिमा । च्रूक==समाप्त हौ गए । परसादा== सनुग्रह्‌ । 
तपद मे कविने संप्तारमें निरन्तर आवागमन से मुक्त 
हीने की स्थिति का वर्णेन कियाद! कवि के अनतता साधना अर्‌ रामननामके 
स्मरण से जीवन के सभी कालुप्य स्वतः धल जाते ह । 
व्याख्या--प्रमु को सम्बौधित करते हुए कवीर कहूतेहै किदे प्रभु, यव 
मृक्षसे नतो नाचते वनताहैन मेरा मन मंडला वाद्यदही देना पाता.है। 
भाव यह दहैकरिमे पहले पाप-कृत्योके कारण संसार मेननारूपोमे प्रकट 
इमा करता था, मेरा मन तृप्णाओकी तालं पर नाचता रहता था किन्तु-अव 
मं साधना की उस अवस्था को पहुंच गया हू किं मेरे लिए -दार-वार तरया जन्य 
लेकर इस संसार मे माना संभव नही. होगा । पहल मेरा मन प्रभु की-भविति सै 
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सर्वथा खाली था किन्तु अवतो वह्‌ प्रभू-भक्तिसे परिपणंहो गया दै, तृष्णा- 
रूपी सागर फूट गद है जर्थात्‌ अव -मेरे मन मेंकोई तप्णाएुं नही रह्‌ गई 
ह । काम-वासनाभो-रूपी वस्त्र पुराने गए भौर अव सभी प्रकारके श्चम 
नष्टहौ गएर्है। भाव यह्‌ ह किं पहुचे काम-वासनाओं में चिप्त रहने के कारण 
म हर घड़ी नाचता रहत्ता था किन्तु अव साधना वल परमर्नीये काम- 
वासनाएं भी समाप्त ही गट जिसके फलस्वशह्प अव मरे मनम कोद श्रम 
भी नही रहाट) उपसे पहले मैने विविध .खू्पधारण किएथे किन्तु अव 
म वह सव नही कर सकता वयोँकि जिन विपय-वासनाभौ के रहते हृए मैने 
वहुविघ शू ध्रारण किए धे, भव वे विपय-वा्ननाएं धक गईदँ। राम कै 
नाम कास्मरणकरनेसे मेरे भीतरकी सारी कालिमानष्टही ग्ईदहि सर्ति 
सरे पाप-कृच्य नष्ट दहो गए रामनाम के स्मरण की एकत अन्य विशेपत्ता 
यहद कि पहले मेरे भीतरजौ विविध प्रकार की साधनाएं अस्थिर बनी 
रहती थी वे अव स्थिरो गरईहै। भाव यहु कि पहल प्रभुकी भक्तिमें 
मेरा सन एकनिऽुठ नही रहता था किन्तु भव वह्‌ पूरी तरह उमीमरे लीनदही 
गया है मीर इसका स्वाभाविक्र परिणाम यह्‌-हुमादहैक्रि मेर भीतर जो तरह- 
तरह के वाद-विवाद बने हृए थे, वे भवनष्टहौ गणु है अर्थात्‌ अन्‌ परे मन 
मेको भी संशय प्रा विवाद नही रह्‌ गथा) बव मुज्ञ पर प्रभुकी कृपा 
हो गई है जिसके कारण तँ भपने आप्र सर्वेधा पूर्णहो गया हूं 

ˆ निशेष--(१) भावसाम्यकी दृष्टिसे सुर रा निम्न पद देषिए-- 


(4 अब मेँ नाच्यौ बहुत गुवाल । ५९६ 
1 ` ` -्राम क्रोध को पहरि चोलना कठ विषय कीमाल।। .' 
` ` महामोह के नूपुर बाजत ` निच्ा सबद रसाल । 
“ˆ: ~ अम भोयो मन भयो पखावजं चलत-असंगत चाल ॥ 
` , (तुप्ना-नाद करति घर भीतर नाना विर्धि दै ताल । 
माया को कटि. फंटा वध्यो लोभ तिलक दियो भाल।। . - 
कु , कोटिक कता काचि विलराई जल थल सुध रनाहु काल । 
सुरदास की ववं अविद्या-दूरि करौ नन्दलाल १ ` -- 3 
- {२} प्रस्तुत पद राग 'सोरठ मे रचितं है । 9 
३) अलकार--सशरूपक, विरोघामास 
(८ ) ५ 
संतो भाई आर्ईग्यान की अधीरे. - 
श्म टाटी समं उड्त्नी माया रहै न जंधी रे ।६टका 
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दलिते कीरो जनि गिनी मोह व्ेशट्टा) 
निरनां छमति परि पर ऊपरि स्मवि भशम्या) 
अधी पानो जन जन्मे तिहि तय कम्‌ मीना । 
कटे कनोर्‌ मनि भया प्रगाखा उदे भानं सम जानां 
द्रग्दाज-- राटी नदर रा ग्नापृटा | मुनिः नित्त मादो यल्वि्य 


--लिपयो मे आतकनिनि सीर साद्याचार्‌ 1 थं्नि र न्दम्भ 1 वततेदान्यनष्यर शनै 


सल्सादरेने तानी सीन समो रन्ती 1 छवानिस्लद्ष्पर्‌ 1 भन लभन्त । दरमनि= 
(४ त ज ॥ 
= 1 भारा तनन [तेरा न ल्प्भ्‌ कम भलत [ पमव्भानि भया] उदु 


प्य म्‌ 
4) ४ { (८. 


सो सया} मीना -गटस्नं निया | 
प्रशम~-प्र पद भ स्वि पट तामे नया श्रमणा न्म 3 पिः अद्मि 


(= 
क ५ 


व्य अप्राद्रूद टोनने न्द दी विभिन्न त्रिह्मार्‌ यौ श्रम यौन पनां पर 
पतोद । सानन प्रकाज्नमे मनुष्य ने मोट्‌-फाया २. येन दृट्‌ जते द्) 
ध्यार्षा-मनीर्दामजी कट रैर्ह तिरे सन्नो, दे ज्ञान को सत्री, 
जारी दै जिसने भ्रमस्पी टाट कै मभौ षट ठ जपम शोर माणभी कत्री 
ही ग्हेगौ ) भान यरद नि कान का प्रकाद्यरोने कतैबाद मनृ्यक मन्म 
प विभिन्न प्रकार्‌ की भ्रम-नंकाणं जादि समी भरने चह मोद्-माणामे 
ही निप्त रह सकेगा} शानण्ट्घ्य जाथ के जानिः नाद जिधयोक्निनिति भीर्‌ 
नाह्ानार-र्पी दोनों म्मे भी भिर जापो ओर मोररूपी गती सिसे 
सहारे तृष्णा का छष्यर दिवन ददता, क्हभी निर्‌ पेमा । तुप्माजंका 
प्परतो स्वतः गिरी पटरेमा ओौर शरमुद्धिरपी अलम भी पट जाएमा। 
भावयट्‌टै किक्षान नःप्रकाद सनते चिषदशित्ते रैम, नं बाह्याचायं 
रटैमा, न मोट्‌मायार्दैगी, नतृणाही रहुमीजी दिद र्‌ पाएगी ॥ 
जानकीष्पनाधी के नाद प्रेमाभक्तिलख्पी जो बष््टि ह्मी, हि प्र, तेय पहु 
भक्त उसबरष्टिमे पुरी तरट्‌ भीग जाएगा ! जान रूपी सूये के उदनसे मेये 


मनमे एक दिव्य प्रकाश संजारित हो चवा मौर मैने अपने भापको सर्गे 
गर्थाम पट्चन तिया । 


निल्लेव--(१) भानसाम्य कौ दुष्ट स्ने वम्मपद' का निम्न पद देविषु-- 
मनेक जाति ससार संघाविस्षं अनिम्बिसं । -` 
गहकारकं गबेसन्ती बुक! जाति पुनप्पुनं ॥। 
महकार दिट्ठोऽलिं पून गें म काहसि ) 
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सन्शरा ते कास॒का भर्गा गहुक्षर निस खितं ॥ 
विस्खारगत नश्जिन्त तबहान खयशचञ्सगा । 
(२) प्रस्तुत पद राग गौरीमे रचित है। 
(३) अलंकार--सगिरूपके । ' # 
| ( ६) 
अनध सो जोगीं ग्रःभेरा। 
जेया पदका करं निनेरा \1रेक्‌। 


तरवर एक मूल निन ठाढा बिन एूलां कल लागा । 
साखा पत्र कद नाह वाक्ते अष्ट गगन सृ वागा ॥ (१) 


पग निन निरति करां चिनु नाजा जिस्या हीना मोन) 
गाचवनहार करूप न रेखः सतगुर हो लावे । (२) 
वंखी का खोज जीनक्षा सारय कहे कमर चिनार) 
अपरम्वार भार वरसोतम्‌ ना म्रत्तिकी गति हारी + (३) 
दास्दाजं --अवेधू --अवक्षून देम साधको कट्नेहै जिसने अपनी निम्न 
प्रवृत्तियों का दमत करदविथा दहै) केर निनिरान्=स्पष्टीक्रण दे) . ठद्ा=-खडा 
हमा । अष्ट गगन मो दिशाए। मृख-की मोर । -जागा--कंला हभ) 
निप््ति नृत्य । कसं बिनु हाथो के निना + चायं दिखा सक्तारै 1 पंखी 
का खोज विहंगम मार्गं । मीन का-मास्म मीत भागं (हमारे यहां मुक्तिक 
- -तीन मागे बताए गए है--पिपीलिका मागं, चविहूगम सामे भौर मीन मागे 
पिपीलिका मागं का भाष्य नीटी की तरह, धीरे-धीरे चलकर लक्ष्य तक 
पहुंदना है । विहंगम मागं मे साधक पक्षी की तरह्‌ :उड्कर लध्यः को पहुच जतत 
दै स्यर उसके जाने का कोई जिह नना.नही रहता मीत सामं के भवीन 
साक ,चल मे चने वाली मछली की तरह अपते ममन का नद चिह्धु नहीं 
छोड़ा ! दूसरे, मछली जलधारा के प्रतिकूल चलती टै । षटसी प्रकार मीन मागे 
का खनुनरण करने वाला साधक भी विषयों के तेज प्रवाह के प्रतिकूल चचता है }) 
परसग प्रस्तुत पदमे कविने प्रकृति, जीवात्मा ओर पुरुषोत्तस नामक तीन 
कत्रोक्ता वर्णेन कियाद! हमारे नास्तं में इन तीन तत्त्नो को क्षेत, धचन भौर 
पूरदात्तम का नामदिा गयाहै। क्षेत्र का भाश्चय प्रतिसेटै, क्षेत्रत्तका 
आश्य जीवात्मा से है मौर पूरुषोत्तम में केत्र-भौर श्वेवन दोनों समाहित है । 
-स्ाब्वा--अवधूत-नने सम्नोधित कस्तैः दए कवि कटताः है कि है अवन; 
यै कयना र्रर उसी बोमी को मानृशाः "शो मेरे इख पदकः स्वष्टीकरणः ड 
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सकेगा । एकः एेसा वक्षद जो धिना जड़ ङे खटा हाद ओर जिनमें फूलों 
केले विना फल लगतेटै। इस वृक्ष की वि्नपता यहद कि उमम जप्रय 
यत्ते भादि विक्कननहीद्ै, फिर भौव जाठो दिनार मेष्ठना तखा । 
प्राव यहहै किष्सम्सारमे प्रकरिका कोमल नही दोला, चट्‌ अपना 
सूल स्वयं होती है । प्कुत्िकैदम वितान पत्रमे यासा यपत क्िगरक्लार्पो 
मे लीन रहती है। यह्‌ जात्मा विनायके नृय क्न्नीहैः, व्रिनाहा्थो के 
चाजा चजाती है जीर विना जीभके मानी चिन्त पेना अदत गायत्रः के 
न्प को कोई नदी देख प्रत्ता । वैवल मवूगृन् थीदृपाद्नोनि पर ही उम वरान्नं 
को पहचाना जा सकता है। परमप्रिय बृरपेत्तम को प्राप्त चस्ना ठम ढा्मा 
कैवशकी वातनहीषहै। वहतो अपनम्पारद्टै अरम ज्प्र परम प्रम्‌ पर 
उ्यौछावर जाता हुं । भेन हूत विचार करदघरादैक्रि प्रषु प्राप्ति के केष्ल 
द्रोही मागं है-विहमम माम आर मीन मार्ग । दुन दोनों मार्गो का च्िचन 
सपर कियाजा चकारह) 


विज्ञेथ--(१) प्रस्तृत्त पद राग रामकली मे रचित है । 
(२) अलेकार-- विभावना 1 ` 


। (१०) 
रस गगन गशफामे अजर प्ररे! 
अजपा सुमिरन जापकरे रेक) 
बिनु बजा प्षनकार उठं जटं सम॒श्नि पर जबध्यान धरे} 
बिनु चम्दा उजियारी दरसं जह तहं टसा नजरि यरं "1 (६) 
दसव द्वमर ताड लागी जलख पुरुख जाको ध्यान घरं । 

` -कालकरात् निकटि नाह आवे काम कोध्च भद लोभ जरे 11 (२) 

` जुगन जुगन की त्रिखा वुञ्चानीं करम भरम अध व्याधि टरं! 
‹ ; कहै कवीर सुनो भद साधौ अमर होइ कबहु न मरं! (5) 
` शन्दाथ--गगन गुफान्=क्पालके- भीतर का एक छिद्र! अजंर्‌न्=नित्य 

नया । अजपा जाप = एसा जाप जो प्रत्येक श्वास ओर प्रश्वास के साथ सहज 
रूपमे होता है । हंसा=णुदध आमा ! -दक्षये द्रार--दसवः.द्वार (कपाल कहर 
से तालु. तक का. व्नाल जिसमे से सोमरस टपकता रहता है) । ताडी == समाधि ! 


न दरव == परम पुरुप भर्थात्‌ परमात्मा ! जुगनन्=्युगो की 1. त्रिका == 
पय-वासनारएं । अघन्=पाप । व्याधिन्=रोग। । 


चत == प्रस्तुत पदमे कनीरज्रीनेयोग कीभाषामें प्रभ की साधना के 


कनीर वाणी पीयुष : व्या्या-भाग / २८१ 


मागं का वर्गेन किया है । कविःनै योग की शब्दावली का प्रयोग किया है। 
व्पास्था--कवीरदासजी -कटते है कि कपाल के भीतर केषठिद्रमें विद्य- 
मान सहार संएक महारय हूर. घड़ी टपकता रदटूता दै जौ नित्य नएपन 
चीर अमरत्व का परिचायक दहोताहै। यदि कोई व्यक्ति ष्वास-प्रष्वास्न कें 
माघ्यमसे विना प्रथास कै प्रभुकेैनामका स्मरण करता तो वह्‌ जजर 
यार भमर्‌ वननेका पात्रहौ जाता 1' भत्र यह्‌ दहै किं अजपाजाप के 
माध्यमसे प्रपुका स्मरण करने पर भक्तको अमरत्व प्राप्तहोतार। जव 
कभी भक्त प्रभु काध्यानकरतादैतो उसे अपनी साधनावस्था मे विना वं 
को क्षकार सुनाई पडती दहै जौर चंद्माकेन रहते हुए भी शुद्ध वात्मा को 
सच्चा प्रका दिखाई ठेने लगता है । 
कपाल बुहुरमे से महारसः.टपक्रता रहता है -जौर वह्‌ तालु तक पहुंचता 
द । जव कोई शुद्ध आत्मा से युत व्यित प्रभु का ध्यान करताटै तो सट्लार 
मे स्थित दसवें द्वार को पहुचौन लेता है । सच्चे.भक्त कौ साधना के वल पर 
षस दकषवे द्वारम परमत्रियः्रभुं के साथ साक्षत्कारहो जातादहै जौर उसके 
साथ्रदी कठोर मृत्यु निकट नही आती भ्थति मृत्यु ~पर विजयपा लता है 
मौर काम, क्रोध, मद, ' लोभ आदि पूरी तरह जल जाति है । परमश्रिय प्रभु 
से साक्षत्कार . होने कै वदि युगयुपं सेसर्ता रही विंषय-वासेनाएं णमित्त 
हौ जातीं है जीरं कर्मो का चक्र, तरह-तरह के श्रम, पापर्जौर शारीरिक योगो 
मेः रुरिति मिले : जती है} भावयहदहै कि संसारम आवागमन'का चक्र 
भमाप्तहौ जातादहै। दस प्रकार प्रभु काभरवंत अमरत्वको प्राप्तले जावा 
है अर्धात्‌ वह फिर कभी नही मरता । हे सतो, एेसा भक्त सदा-संदा कै चिए 
मर्भरहोनताहै। ` ` ` ४ = ५ 
` चिव (१)}-- प्रस्तुत पद मेकविने कपाल-कुह्रसे रस कैषटपकने की 
चासकही है जोक्रि आधुनिक शरीर वैनानिर्कोःकी मान्यतार्ओं से मेल खाती. 
द\ अआशुनिकं शरीरे वैज्ञानिक भी यह ` मानते है कि शरीर मे कुछ भ्रंथियोौ 
ये स्वतः साव होता रहता है । एेसीःही वात योगश्ांस्व मे भी कदी जई है । 
- . (२) प्रसरत पद की पटली दो पतयो मे जिस रस के धट्पकने की वात 
कही यई हैः-ह रप पीमुपिका नामक ग्रथि से टपकता है ओौर मानव-णरीर 
र विवि प्र॑थियों मेयह्‌ रथि सर्वाधिक महत्वपुर्ण है । "यहं रयि कथाल 
कटर म होती दै मौर इससे टपकने वाले रस को सोमर्सकटा गाहे । | 
(३) वसवे द्वार कां उल्लेख अन्य सम्प्रदायो मे भी िलत्ता है जैसे कि-- ` 


+ 
१२१ 
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। | (१३) 
। साधौ कव करिही दाया | 
छाम क्रोध हृकार विपे नाद्धं माया ॥ टेक ॥ 
उत्तपति बिन्दु मणौ जा दिन ते कबहु सच नहि पायी । 
पंच चोर सगि लाई दिए हं इनि जनम गवाय 1 (१) 
तन मन उस्यी म॒जय भाभिनी तहर वारन पारा! 
गुर गारड्‌ सित्यौ नहि कहूं पसन्यो विव ॒विकरारा ॥ (२) 
कहै कवीर दुख कसा फह्ए कोर दरदनः जानं। , 
देहु दीदार चिकार द्रि करि तव मेरा मन मानं 1 (३) 
गव्दार्थ--ह्कार अहंकार । विषै = व्याप्त ह 1 उतपति विदु भयौ = 
जवसे मै वीयं (पिता के) से उत्पन्न हृभा । सनु == सच्चा आनन्द । पंच चार 
पां विकार अर्थात्‌ माया, मोह, काम, प्रोध, मद । ` भामिनी कामिनी । 
लहरइं = विषेली लहर । वारनपारा-=भौर छोर गारड्‌=सापका विप 
-द्रुर करने वाला । बिख=विप।. पिफससान्=विकनन 1 दीदारदक्षन। 
मन मान मन सुखी होगा । १ ४ 
" . भ्रम यहां कवि गपने तिंकारोंको द्र करते की प्राना करतादहं। ` 
. व्यास्या-- परमप्रिय प्रभु को सम्बोधितः करते इए कमीरदाप्तजी कर्टेत हें 
किद्‌ प्रभु, मुस्र पर आपकी वह्‌ वृधा कव होगी जव मरे भीतर नतो काम, 
" छोधादि विकार रहं ःमौरं न.माया-मोहुहीरह! मतो जन्मे इसी प्रकार 
के विकारो म जकड़ा रहा हु 1 जवसे पिताके वीर्म-से जन्मा हूं तभी मृन्ञ 
सच्चेःआनन्द कौ उपलव्धि.नहीं दुद । भाव वह्‌ द विः जव से मैने जन्म लिवा 
स्दैतभीसेमे माया-मोह.मे ` फसा रहा हूं ओर इस कारण मु्े भनन्द-लान 
द्धे" ही नही पाया-ाजन्मके समयसे ष्टी काम, ्रोध, मद, लोभ, मोट्‌ नामक 
प्च-चोर मेरे स्नाय लगे रहै .है मौर मैने यपना सारा जीवन इन्दी के सराय गंवा 
विवाह । भाव यह्‌हैकि मरे जन्मसेहीये पाचों चोर मेरेसायदही रहं: 
कूामिनीरूपी स्पिणी- ते मेरे ततन आर मन `दोनोकोडसलियादहै मौर उस 
-सर्षिणी के विपसे उठने वाली.लद्यों का कोई ओर-छोर नहीं दीखता 1 भाव 
यह हैकि विषय-भोगों,मे मेरी -प्रवृच्ति "इतनी अधिक रही है कि इनका अन्त 
होता ही नही दीखता! मेरा दुर्भाग्य यहु भीदहै किमुस्चे कोई रसा गुरुरूषी 
-जरुड भी नही मिल सकारहै जो कामिनीख्पी स्प्णी के, विकराल विष कोदुर 
कर सके! यह्‌ विकराल विष मृन्ने निरन्तरघाएुजारहाहै1 ह प्रभु, मै अपना 
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दुख क्रिससे कहं, मेरी व्यथा को कोई कटी जानता यव ती मेरा एकमात्र 
सहारा तुम्ही हो इसलिए कृपा करके मूमरे दन दो, मेरे विकायोंकोदुरकरोः 
तथी मेरे मन को चेन मिलेगा। ध . , 
विन्नेष--(१) भावसाम्य कौ. टष्टि से वुलसी का निम्न पद देखिए-- ` 
नाचत ही निसि-दिवस् मरयो । 
तनह ते न भयो हरि धिर जवते जिव नास धरयो ॥१॥। 
वाहु वा्नना विविध कंचूकि भूषन लोभादि भरके । 
चर अरअचर गगन जल धल मे, कौन न स्वाग करयो ॥२।४ 
(२) प्रस्तुत पद रागकेदारौ मे रचित दहै) 
(३) अलंकार-रूपक, रूपकात्तिणयो किति 1 
(१८) 
ता मन कौ खोजहु रे भाई 
तन षट मन कहां समाई ।। टेक ।! ` 
सनक सनंदन जेदेड नामां) 
 भगति करी मन उनहुं न जानां 1१) 
सिते विर्टचि नारद मुनि ग्यानीं। 
, मन की गति उनहुं नहि जानीं ॥२\। 
ध्‌ प्रहुलाद विभीखन सेखां। 
तन भीतर मन उनहं च पेखा ॥३४ 


ता मन काकोई जानन भेउ) 
ता मनि लीन भया सुखदेड ।\८।४ 


रख भेस्थरी गोपी चंदा! 
, ता मन सों मिलि करे अचंदा ।॥५। 


अक्ल निरंजन सकल सरीरा 1 
ता मन सौ मिलि रहूयौ कनीरा ॥६\। 
शब्दाथ-- ध == प्नुव्‌ । सेवा = गरेषनाग्‌। पेखा == देखा । भेउ = भेद ।.सुखदेड- 
शुकदेव । भरथरी भत्‌ हरि । अकलन निराकार । निरजन==मसीम । 


प्रसंग--प्रस्तुत पदमे कवि ने मानव-मन की उस अवस्था का विवेचनं कियाः- 
है जोकि सांसारिक सीमार्ओसेपरेदहै) 


व्याख्या--कवीरदासजी कहते है कि है जीव, मानव-मन के रह््यों कोः 
जानने का प्रयास कर । इस वात का पत्ता लगाया जाना चादहिषए कि इं शरीर- 
कैप्राहौ जानि कै वाद यह मन कहा चला जाता है । मानद-पन से जु इए 


२८६ ५ कैर अशो वीव : ववार्वा-माग 
वन सरथनो का समाधान पनि फे ततिएु जनकः ऋषि-मुनि प्रबासश्ीते रदे है किन्तु 
“धकिसी को "भी सने संपूर्णं रहुस्यो का नान न्हीहौ सका 1 उदाह्रभके चिग्‌ 
-सनकः सनन्दन, जयटेव ओर नामदेव वादि संतोने प्रभ की गहत भन्ति ङी 
किन्तु सन के इन रदस्य कोवेभीनरी जान सके थ । दनकी नाततो छोड्ष्‌ 
स्वयं शिव, ब्रह्मा भौर नारद जसे जानी मौर जिद्रान वि-मुनिभी मनर्‌ टन 
रहस्य को जानने मे मसमथं रद्र भ्र । इमी प्रकार भक्त ध्रुज, प्रह्लाद, विभौषम 
ष्मौर शेपनाग भी मानव-शरीरम क्रियाशील स मनके रहस्योको नट जन 
-सके य \ मातन-सन के भेदको कोई भी नही जान सका} स्वयं णुकदेव द्समन 
न्के भीतर भीन है गए ये भर्थात्‌ उन्होने मनकी अनुभूति की भी] 
गोरखनाथ, भतुहरि ओर गोपीचन्द जसे साधको ने भीदस्त मन की 
जनुभृततिकीथी अर जानन्दभोगाथा । भाव यह्‌ है कि एन साधकोने मनक 
्ट्स्यो केजार लिया थाओौर त्रे सच्चे आनन्द का अनुभव कर्‌ एके 
य! मानव ह्रीर्‌ के भीतर रटने वाला यह्‌ मन भसीम, सर्वया निर्टोिह 
-जौर्मेतोउसीमनसेजामिला हू भर्थात्‌ मने भी मानच-एरीर कै तर 
-क्ियाणीनल्न मन कै रट्स्यों को जान लिया मीर इस्त कारणम भी नच्च 
आनन्द की अनुधूति करे रहाहूं। 
द्िशेघ--(१) प्रस्तुत पदमेक्विने मनकी उस्र अवस्थाकौ गोर्‌ गित 
किया दहै जोकि सासारिक सीमागोामे परे हू मनकी इस अगरस्थानो योगकी 
भाप मे उन्मना कट्त मनकी एक ओर्‌ अव्स्थाभी होती टै समनाजे 
सांसारिक सीमानं मे रहता ह 1 समना मन सासारिक जन आर्‌ थिक्षा अजित 
“करता है किन्तु परमाथ को जानन के लिए उन्मना मन कौ अपेक्षाहोतीदह। 
(२) प्रस्तुत पद मे भनक देवी-देवताओ, कऋ्पि-मुनियो, योगियो-साधका के 
नासो का उल्लेख टै जिनमे मे कुंक का परिचय च्छ प्रकारैः 
(क) सनक, सनन्दन--त्रह्या के चार मानसपू्ोमेमे दो मानस-धुत्र। 
(ड) जयदेव--"गीत मोविन्द' कै रचयिता । 
(ग) नामदेव-- महाराष्ट के एक महान संत जिन्हौने कबीर मे पट्व 
"आभायवत्त धमं का प्रचार्‌ कियाथा। 
(घ) शुकदेव--ङृस्णद्रपायन व्यास के पुत्र 1 
(ड) प्रुग--राजा उत्तानपाद के पृत्र। 
(चं) भर्लाद--हिरण्यकश्चिपु के पत्र । 
ईछ) ओेषनाग--साश्नात्‌ नारायगस्बरूपं 
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ज) गोरश्नाथ---नाध संप्रदाय के महान वीगी। 
{ञ्ञ) गोपीचन्द--रंगपुर के राजा 1 
(व्य) भतृ हरि--विक्रमादित्य के छोटे भाई । 
{३) प्रस्तुत पद राग गौरीम रजितह। 
(४) अलंकार--विरोधाभास, श्लेष । 
(१५) 
हे कोई शेत सहल सुख श्र॑तरि जाको जग तकं देड दलपत । 
एक बद भरि देह रामरस ज्यू मदु देद कलाली ।\ टेक 1 
काया कलाली लाहनि मेले गुरु का सद गुड़ कीन्ह! । 
च्रिनां कमि क्रोध मद मतसर काटि काटि कव दीन्हा \+१\ 
वन चअतुरदल भाठी पुरर ब्रह्म अगिनि परजारी ४ 
मुद्रा मदन सहज . धुनि लगी सृखमन पोतनहारी ।\२॥ 
नीञ्चर क्षरे असीरस निकसे इहि मद राबल शका) 
कटे कनीर यहु वास विकट अति ग्योन गुरुलं नकाः \\३६। 
शव्दाथं - सहज सुख == आत्मा का स्वाभाविक सुख । अंतरि == हदय मे । 
सदु शराव 1 कलाली शराव वनाने वाली । लाहनिन-खमीर उटानेके 
लिए डाला जाने वाला एक पदाथं-जो शराव बनाने केकाम मे माता है| 
कस शराव को तीखा वनाते के लिए डाला जाने वाला एकर पदार्थं । धारी 
पाराव वनाने की भटी । पूरईन=वनाली । परजारी प्रज्वलित की । सदन 
- मोम, प्रेम ।-मुखमन = यृषुन्ना नामक नाड़ी । पोतनहारी == शराब वनाति समम 
पयोग कौ जनि वाली भपके क्री नली जिस परठ्डक लाने के लिए गीलां 
कपड़ा चहा दिया जाता है ।` अमीरस्=अमृतरस । रावलजीकात्मारूपी 
रजा ) वास्त = गन्ध । विकट तीखी । बांका == विरला । 
प्रसग--प्रस्तुत पदमे कवीरदास्जीने मदिराके निर्माण कीप्रकियाके 
रूपक के माध्यम से प्रभु-मक्ति के अमृतरस के पान की विवेचन किया हे। 
व्याख्या--कवीरदासजी कहते है कि क्या कोई एेसासंतदहैजो मेरे मन के 
भीतर विद्यमान सहज सुख को मक्षे दिला सके, एेसे संत कोमै दलालीकेः खूप 
ये अपना सम्पूणं जपतप देने कोतयार हूं । भाव यहुहै किमेरे जन्तरका 
यह्‌ सहज सुख मेरे भीतर होते हुए भी मुञ्चे उप्नन्ध नही है, किरी सन्त की 
कृपा होने पर यह सहज सुख मदे मिल सकता है । जिस प्रकार मदिरा बताने 
आजी कलाली मदिरा पिला-पिलाकर लोगों को मस्त किए रहती है, म्भा उसी 
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प्रकार कोई संत मन्न परसभ्रिय.राम के भक्तिरूपी अमृत को -एक दन्दका 
पत्त करा सकेगा ? भाव्र यहहैकरि गभी इस अमररस का पान करके प्रभु 
सव्तिकेनगेमेखो जाना चार्ता हूं । 

वरमभिग्र राम की भक्ति र्षी मद्धिरा के वनाने के लिएर्मै मदिरा बनाने 
वाली कलाली को लाह्नी के रूप मे अपना ग्ररीर अपित्त करने को तैयार हँ सौर 
मुरुतेजो उषदेन दिए दह, उन्दमै गुडकेख्पमे डालनेकोतैयारहं! इसी 
प्रकार इस्त मदिराके निर्माण के लिए यैं तृष्णा, काम, फ्रोध, मद, मत्सर आदि 
को काट-काटकरकेसके रूपमे डालने को . तत्पर हूं" ताकि यहु मदिस खूब 
तीदी बन पड़ । “ वस्तुतः मदिरा वनाने में गुड के अलावा कुछ पसे पदार्थं जले 
जाते है जिनसे खमीर उरु जाता दै. इसी प्रकार मदिरा को-तीखा वनान के 
लिए "कस! भी डाला जतारै प्रस-धचितिकी सदिराके निर्माणके चिर 
पना जरीर, गुरु के दिए उपदेश सभी कुछ अर्पित करने को तत्पर हँ! शराव 
चनाने के लिएभद्ीकी भी ञावेष्यकता होती है। उसके चिए मै अपतते शरीरः 
के विभिन्न कोपोका प्रयो कर्गा भौर उसीषधटरीको ब्रह्यनान ङ्पी मम्ति 
से प्रज्वलित करूणा ! इसके वाद भपके के छिद्र को वन्द करने के लिए मोम 
की बावश्यकता होगी; सो उसके लिए सँ प्रभु-प्रेस-रूपी मोम का प्रयोग कर्माः 
ओर उसके वाद सुपुस्ना नाड़ोमेसेमरभु कौ धून उठने लगेगी । कपाल कुहर 
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छककर पिएगी । प्रभु-भविति रूपी इस मदिरा की गंध वहते विकट होगी सौर 
कोई विरलादहीक्तानी गुरु इस मदिरा के तीखे नशे को सहन कर पाएगा । 
विज्ञेष--(१) भावसाम्य की दृष्टि से गोरखवानी का निम्नःपद देविए्- 
इरीस ब्रहण्ड भारे चिगावे, पीवत सदा मतवालं, 
सनसा कलालिनि भरि भरि देव नाछा जाछा सदनां प्यालं । - 
अमृत दाषौ भाटी भरिया, ता स्थे गुड़ ्कोल्याय 
सन महुवा तन - धावा, वनःसपती जठरं सोल्यं । 
रमर गुफा सै सत धरि ध्यानं बेस्या स्तण वाली । 
देतनि रावल यह भरि छक्याः; जुग जुग - लनो ताकत । 
तृक्टी- संगम कपाः भेरिका, मदं नीपज्या अपर! 
। कूसमल होता ते ड़ पड़ा, रहि गया तहां ततसारं ¦ 
, , (२) प्रस्तूत पद सम रामक्लीमेरचितदै।. - = 
-(3) अलंकार चक्लोक्ति, श्लेप. सांगरूपक्, व्यतिर्क । „~ ~` - 
"~. ४ | 


